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लु०--“तो फिर तुमसे हमको कुक प्रस्ताव करना नहीं 
“है । लौठ जाव इससे तुमसे सुलह नहीं होगौ।” 
दे*--“नुक्सान क्या है १” 


लु०--“तो तुम हसारा मुकाबला करोगे!” 
| दे*--“नहाँ में अपना कास करने आया हूं ।” 
_| जु० --“बच्छा सुनो यहां तुम-हसारे साथ एक वादा कर 











जुमेला को नहों पा सकोजे / हैं अभी देखतेहो देखते 

तुमको मास्सकती हूं 

देब--”सकतो हो तो मारती कहो छद्दीं । इतनो दया कटों 

. |. करतो हो १” 

हे ; लु«--“मेरी ऐसो नियत नहीं च्ढ ' 

।॒ की जुमेलिया व्यर्थ समय अत छोषझो फल अच्छा 
नहों ।? 
परिहास करके जुमेखिय! बोलौ-- "बाप रे बाप ! 

: हे *--“मुनो इस तरह समय मत खोओ । सभे कहां ले 
जाने के वास्ते चौठी लिखो थो /” 

जु०--“वह जो दोमहला मकान देखते हो उसो में चलने 

|. के वास्ते, वहीं रेवतो हैं। देखोगे १” 

दे०-- “चलो देखें ॥? 

2 जु«--“एक और वादा करना होगा 7” 

| दे०--“क्या १ बोलो ।”. 

_जु०--“मेरे बिना कहे तुम अपनी स्त्री को छूं न सकोगे ।” 

7! ०.- “मंजूर है ।” 

4 जु०--बहुत अच्छा !” 

- दे०--“तो चलो।” े न 

पा जु०--“ब्रच्छा भाओ !”? श के 


। 





जुसेलिया उसौं पहिले कह्टे मकान को भर चली | 
मकान फुलवाड़ो के ही हाते में था। बहुत दिनों से मर- | 
ख्मत म होने छे कुछ भाग उसके गिरने लगे थे।. + | 
3 और जुमेलिया जक्ु उस मकान को ओर |. 
जाने लगे तब भिचुक बेषधारी शचीन्द्र भो पेड़ की आए 
से चलना चाहा, लेकिन वक्ष किधर गये देख न सका पांच 
सात मिनिट तक शोन्द्र को देखनेहो में लग गये शचौन्द्र 
वहीं खड़ा रहा । 

जब शचीन्‍न्द्र बचां से चलने लगा एक और आदमी उ- 
सको दिखलाई दिया । तुरन्त पेड़ के नोचे कथरों डाल | 
कर शचोन्द्र सो गया । और फॉ फो नाक बजाने खगा । | 
वह बचुत जलूदो शचोन्द्र के पास भ्राया। और कपट नौंद 
में सोते हुए शचौन्द्र को बढ़े जोर का तम्राचा मारा । . ] 

शचौन्द्र ने करवट फेरा और कहा-“कौन है भाई 
तुम्हें रास्ता नहीं समता क्या १? मु 

उसने पहले से अधिक जोर का दूसरा तमाचा ल- | 
गाया । शचोन्द्र ने कह्दा-“को हे बाबा? पहरावाला है रे 
क्या ! अरे भाई इम तो अलग सोये हैं इस पर इतनो खा- 
तिर क्या करते हो १” 25223 ०6 

















 शैं०--“सोधी राह है अपना रास्ता लो ।? . . # 
2 तमा०--पदमापोखर को किधर से जांश्ष ?”? जज 
|| श०--"कौन यञ्मा १ सफेद पश्षा कि नौला पद्म ।९ | 
| सम्रा*--' अरे यार चलो एक रुपयां लो लेकिन रास्ता 
 बतादोश/?” 
| श० - “बाप रे बाप ! रुपया ! रुपया हो तो अभो सिर 
पर लाद के पदमापोखर में रख थाऊँ नहीं कहो तो 
प्रोखर के कोचड़ में डुबा आजऊ ।”? | 
ब्म्ा०--“बरे तू पागल है क्या ?” | 
श०--“पागल नहीं खांखड़ हैं। अभौ तो कढ़ाहो से भूंज 
.. के निकाले गये हैं सौरा चढ़ेगा चासनी तैयार होगी | 
तब तो पकेंगे। फिर पागल कहलायेंगे अभी तो बे- | 
पागे हैं । लावो देखें रुपया कैसा है चौदों है तो अभी 
: तुसको ्यच बता दूह” 
तमाचेवाले ने एक रुपया श्चीन्द्र के हाथ सें दिया। 


























आतिशवाजी बनाने !” 
शचोन्द्र वहां से नौ दो ग्यारह 
चलता हुआ | 900 ४६ है 5य 72: 
थोड़ी देर बाद फिर दोनों फुलवाड़ौ कौ दूसरो 
मोरचे पर आ मिले । तसाचेवाले ने कहा--“क्वों 
मेनहींगये?! 7  ई ः 
शचोन्द्र अकचका कर बोला--“अरे बाप रे | यह है ते 
घूम फिर कै में यहीं गा गया | सचमुच विज्ञायतवाले 
कि धरती गोल है फिर में जाल तो कहा जाऊं?” 
बाहर जाने कौ राह घर श्ौन्द्र फुलवाढ़ी से बाहर | 
छुआ । तमाचेवाला उसको बरावर देखता रहा । “नहों 
इसको डरने का कुछ काम नहीं यह्ट मतवाला आधा पा- 
गल हे । एकह्ो रुपये में बुलदुल हो गया। पहिले तो मा- | 
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और जिघर से वह लोग तोनों गये थे उधर से चलता हुआ 
उसके चलते समय उसके हाथ को लाठी बार बार धरती 


पर मिर जाने लगी । वह हँस कर धरती पर से हर बार 
उठाने लगा । 


अस-हँसो का कारण क्यो है ? पाठक ! आपने कुछ स- 
सका है! देवेदुवाब्‌ जो धान गिराते गये थे शचौन्द्र उसो 
_ को लॉटो उठाने के बहाने देखता चला जाता था । 

| «७00००» 


अठ्वारहवाँ बयान । 
नया भाव । 

शौड़ोहो देर में जुमैलिया और देवेन्द्रविजय दूटे फूटे 
लँचे मकान के सामने जा पहुंचे । वह जातेद्दी जुमेलिया 
बोलो--” इस घर में तुमको हमारे साथ चछना होग्रा ।? 
ट्वेन्द्रवाबू ने जवाब दिया-- बचुत खुब ।” 
_ जु०--“रिवतो यहों है।”? 
| दे+-- भच्छा हमको उसके पास ले चलो ४” .__ 
2 जु०--“अभो नहों । मौका पड़ने पर ले चलंगी । अभो तु 
। सखे हमको बहुत कुछ कहना है आओ भोतर चलो।” 
दोनों घर के भीतर गये । देवेन्द्रवाबू जब अन्धकारमय 
| औगन में गये गुप्त लालटेन निकाल कर सब देखा जुमे- 
(नी सार विखफर पाल मे जन संटकोक पक लिया रोशनो देखकर चौंक गद्दे लेकिन कुछ वोल न सको। 














जानते हो मे कं तुमको यहां कायी हू ही ७) 

दे८--”नहीं पते नहीं जानता ? 220" डे 

जु०--“यह तुमको मालूस है न कि 
का प्रन किया है १”? | 

दे०--“हों ।? ह 

जु०--“खाली तुन्हीं को नहीं तुम्हारी मदद में जितने 
सब को ।” 






दे०--“हो हैं। | 
जु०--“तुमको विश्वास है कि मेरा प्रण पूरा होगा ??” | 


दे०--“अगर ताकत होगौ तो होगा ।” "“ऋक 
जु*-+-”ताकत तो है।” 58% 
दे०--” कुछ परवाः नहीं | श्रोगणेश करो ।”” 








दे०---“उसका समय असी है १? 
जु०--“हां | समय बहुत है। अभो भो झुधरने का अवसर है” 
दे०--“भ्रच्छा कहो |! 
जु०--“देखो देवेन्द्र! जिनको मैंने मार डाशने के लिये 
प्र किया है तुम चाहो तो उनको सहजक्की उदार 
हे श् ले को इसका उपाय क्या है ? उपाय यही है कि 
ऋमारे खभाव को गति फेर दो और कुपन्थ से सुपत्थ 
पर लाओ | मुझ तुम सदा चाण्ड्रालिनो- पिशाचिनो 
दानवी कहा करते हो लेकिन तम चाक्नो तो इस दा- 
.._नवो को देवों बना सकते हो /” 
दवे०--“जुमेला इन बातों का मतलब क्या है ? मेरी सैमभ 
में नहों भाता !” 
जु*-- झुनो देवेन्द्र में जो पूछती हूं उसका ठौक २ जवाब 
दो ठोक बोलो--में सुन्दरो हूं।” 3 ! 
| दे+--“ां तुस रुन्दरी हो इसमें कुछ भो सन्देह नहीं ।” 
जु०--“केैसी सुन्दरो इूं।१ ८ 








जु०--”रेबतो से भी !” के 
दढे०-- हीं ।? 


दे०-- बढ़ाई करते डं।? ९ छा 
जु०--“भेरे हृदय से सब पाप को काली पोंछ ' 

तो में तुम्हारे मन लायक सुन्दरी हो सकतो 
दे*--“भन लायक होगौ या नहीं सो र 
जु०--“अगर तुम्हारा मन कह्ौं बँधा न होता तो 


वक्त मुझे प्यार कर सकते थे ?” 
दे०--“नहीं, कभी नहीं |”... ईः 
बह्चों बात निबटेरे को हुई | जुमेलिया का ! 


गया, चेहरे पर काला ड्रींड़ गयी । मुलायम 
“तौ भौ तुम मुझे प्यार नहीं करते 7 7 
दे*--?'नहीं तो भो नहीं २ 


जु०--' क्वेन्द्रविजय ! मेरी उम्र 




















ड् उनमें कोई ऐसा नहीं था जिसको में भौ जो 
से चाहती । लेकिन तुमको देख कर मेरा भन अधोर 
.. हो पड़ा है। तुम मुझे प्यार नहीं कस्ते प्यार करना 
५ श््या तुम मेरे परम बैरी हो तौसी मेरा मन तुम्हारे 
वरणों में शरण पाने का बहुत व्यांकुल है। में पहिले 
जानती थो कि मेरी यह लालसा नहीं फलेगी । इसोसे | 
दुन्हें मार डालने के लिये मैंने प्र/ किय। था । तुनहे 
० "4० कर में तुमकों भूल जाज॑ंगी यही मेरा इ 
था । लेकिन आज एक बन्‍्दोब॑स्त* करने के लिये 
सेंने तुमको यहां बुलाया है।” 

द०--'“कौन बन्दोबस्त ! बोलो !” 

जु*--“'भरोसा है तुम मेरी बात नहीं लीग है? 
: दे०--“हां अगर कुछ नुक्सान नहीं होगा तोनहीं टालेंगे” 
औआ०--“तुम अपनी स्त्रो को प्यार करते हो १ 
दे०--“हां करता हूं ।” 

जु०-- “तुम उसको बचाने को इच्छा करते हो १? 
दें००-'हां करते हैं ।” 

जु०-- “उसको बचाने केलिये तुम कुछ छोड़ सकते हो १” 
दे०-- “हां छोड़ सकते हैं।?.. < ः 
6 जु०-- तुम अपना प्रेम छोड़ सकते हो !” ५ 
॥ दे०---'मैंने तुर्हारो बात का मतलब नहीं समक्का |? 


घोर घुटने के कक पे बेठ गयो । देवेन्बाबू उसका मत- 
लब जान कर चौंक गये उनका शरोर शिथिक्ष हो गया। 


हे. + हनन 








7722 कक 229 27290 2775 4400 227 077: 
से मैं समभाती ह किन्तु तुम ऊपर 
के हो हमारे प्रेमो से न सही; बाहरहों से प्यार 
करो केवल एक वरस के किये । एक रस के लिये तस 
| हमारे पति बनो प्य।रे बनो । रेवतों की जाने बंचेंगी वह 
राजी खुशी अपने घर पहुंचेगी । तुम्हारों एक बंस्स गाह 
| देखेगी उसको मालूम नहीं होंगा कि तुमने हमारे साथ 
कुछ क़िया हैं फिर एंक वरस वाद तुम खुगी से अपने घर 
_ ओ जो में आवे सो करना फिर तुमको बझेरे बास्ते 
किसों तरह कौ चिन्ता नहीं रहेगी तुम वेखटके संसार में 
विहार करोगे । म॑जुर करों देवेन्द्र| मेरी बातमानो इस गुप्त 
बाते का भेद किसों को मालूम नहीं होने पाबेगा । बरस [| 
दिन बाद तुम हँसते २ धर फिरोगे सै दुनियां से बिदा हो 
जाऊं गो ।” क्‍ 
|. >डब़ना कह कर जुमेलिया उठोक्वौर कुछ आगे बढ़कर 
“| हेवेल्ट/ को गले लगाने के लिये बाइ बढ़ाया, लेकिन देवेन्द्र 
"ले उसे हटा दिया । 
जुमेलिया फिर कइने लगौ--“सुनो देवेन्द्र ! में म- 
रूगों इस बात पर तुम विश्वास नहीं कर सकते सौ मैं स- 
अंक रहीं हूं। लेकिन बरस पूरा होने पर तुल्हारेहो सेसमने 
| जहर खाकर मरू गो; जब में मर जाज' तब तुम छुरी से | 
| सुभे दुकड़े २ कर डालियो | इस वक्त तुम इमाँरी बांत 


















करोगे । हाल चाल रोज लेते देते रहोगे सानो घरहो में हैं, | 
बोलो हसस्किम्रात मंजूर करो वादा करो तो अभो तुमको | 
| रेबती के पास ले खैल॑ । वह सुर्दे को तरह पड़ी है, । डर 
दवा से श्रह्ट अच्छो होगो बुष्द में तुक्ताड़े हाथ में दू'गो | तुस |. 


किस डाकहर था वेज्य के बाप छे भी उसको होश से नही 
है... पक की वेहोश को गयों है उसके |. 
व जड़ो मेरे स़रिवाय दुसरे को मालूस नहीं है ! मेरे 




















_सामी मत जानो | बोलो क्या कहते हो १”. 
+ . जुमेलिया कोंक में मन के आबेग में खड़ी हुई थो 
| और देवेन्द्र आंखों में आंसू भरे सलोनसुख चुपचाप गन्भौर | 
| जैसे के तेसे खड़े रहे । * 
|. चुमेलिया ने पुछा - “बोलो देवेल ! मंजूर है!” | 
4; दे०-“गेवतो कहे च्ट ; 8 
जु०-- यहीं है ।” 
. दे०--“उसके पास हमको ले चलो ।” 
जु०- “किस वाग्त १” 
हिंद ्् 
लु०--“में अभी तुमको उसके पास ले जा सकती हूं |” 
द्वेब- “ले चलो |” 
ज०--- तिब वहां तुम मेरो बात का जवाब दोगे १” 
(8०--ही ४?” 
| जु*--“अच्छा तो मेरे साथ आओ । देवेन्द्र ! उसको देखकर 
- उसका चेन्तरा देखकर जरूर तुम मेरी बात मंजूर, कं 
_शोगे। आओ हसारे साथ आझो /? श 
/ गई। वहां एक फटे पुराने गलौचे पर रेवतो/मुरदे को तः 


























बता हो सकती है उतंनो तुमने कर दिखाई । चाहे 

. जितनोहो तु पापिनी हो किन्तु पवित्रता क्या पदार्थ 

, . है सो तुम जानती है! क्या अब भौ तुम इसको प्यार 

| करतीहो!” 

_ ज्जु०--“हां ! मैं प्सार करतो हूं। तुम पर आशक्न हूं। तु- 

:... क्हारे लिये पागल हूं।” 

दे०--“होगो, लेकिन में तुमको एणा,करता हूं ।” 

४५ ज्ु०-- “देवेन्द्र ! यहो तुम्हारा जवाब है ? तब तो कठिन है।” 

दें +--“म्रैंने कुछ अनुचित नहीं कहा ह । तुम्हीं जे रेवती 
हों और रेवतों तुम्हारो जगह जुमेलियां हो और तुम 
वहां फटे गलोचे पर पड़ो हो या तुन्हारे पति के सै: 
सने कोई दूसरी स्त्रो ऐसो बात कहे तों तुम अपने 
पति को दूसरो स्त्रो को सौंप सकती हो १” 

जु०--“'ऐ ! ना: ना: ना: ना: ।”? 

दे०--'फ़िर तुम अपनो बात का जवाब आप दे लो |” 

जु०-- अच्छा तो यदि हमारी बात मंजर नहीं है तो यह 


जानो कि खुद तुम अपनी रेवती के मार डालने के 
कारण होते हो /” 


| | दे+--“इस तरह के हमको फिरा नहीं सकोगी जैमेला 7 












है «--“उसके बिना हमारा काम नहीं पूरा होगा।! 
शु*+४ सुझारा कोल [” ह कर 
दे०ब्--झं।? 

जु०-- “कौन काम १? दर ; रन - 
दे०--“जो काम्न करने के लिये तुमने अड: | 









कब शिकार चिप ये भा तुम्हारे लिये भूल जाऊँगा तुम्हारे जथाब में हु 

| रहारेह्री समान पिशाच बनंगा। तुस्हारे सिर के सब 

|. बाक्ष एक एक करके उख्ेडंगा फिर अपनो छुरो आग 

... में लाल करके तुम्हारे कपार में दाग दूंगा फिर दोनों 

... आखनिकालंगा |” 

।  *ुन कर जुमैलिया हँसना चाहतो थी लेकिन हँस न 

सकौ । 

2 दे०-“फिर कस जाने तुम जहर खाकर अपनी जान नि- 

|... आल डालो इससे तुम्हारे पास कुछ जहर हो तो प- 
हिले उसको निकाल लेंगे । फिर तुम्हारा बिना बाल 
का सिर, जला इआ कपार, और मौंसा मृंह रास्ते पर 

..._ छोड़ दूंगा । जब तक तुम्हारी मौत नहीों हो गो तबतक 

: . तुम तड़पती फिरोगो |” 

 गरज कर जुमैलिया बोलो--“हें | तुम ऐसा करोगे १? 

५ | दे०-+“हां शेसा करेंगे ।? 

जु०---'तुम करोगे तुम ! देवेन्द्रविजय का इतना कलेजा !” 

 ढे०--“नहीं, नहीं ! जुमैला ! तुम भूलतो हो । देवेन्द्रबि 

.- जय नहीं इसके बदन में इस वज्ञ तुम्हारे जवाब के 

लिये एंक पिशाच का प्रवेश इआ है । वह्चो तुमको 

+ - मरते दम तक तरह को पौड़ा पहुंचावेगा ।7.., | 

| उसी भाव मे जुमैक्िया वोलो--अरे पागल्न देवेन्द्र ! तुम |. 






















इसने को बात नहों हे! थोड़ौकी देर में सब अ 
जु०-- अच्छा दिखाओ १" 


हैं इनमें भो तुमने चतुराई से जहर छिपा रक्‍्वा ् ५ 
दोनों को भी दूर कर देना जरूर है।?.... 








; कहा -“खिवरदार ! हाथ मत ८ढान, नहीं अभीो पिस्तौल 
को गोलो से तोड़ दूंगा। जुमैला ! वह इँसो खेल नहीं 
हे 8 । 


: इकीसवाँ बयान । 
प्रकड़ा गया । 
ः दो बार लगातार प्रिस्तौल के फैर होले क्षे देवेन्द्रवाबू 
ने मनमें बिचार किया कि शचोन्द्र अब जलूदी यहां आ 
पहुंचेगा । क्यांकि दो बार लगातार पफिस्तौल धरकी उसको । 
श्राने के लिये कह चुके हैं । शचोन्द्र कुछ देर बाद चुप्रचाप | 
जुमेलिया के पीछे आकर खड़ा हो गया । देवेन्द्र ने देखा | 
| लेकिन जुमेलिया ने नहीं देखा । 

देवेन्द्र के कहा -- “जुमैला ! एक दिन तुमने कह्दा था 
न कि मरने बाद भी तुम मेरा पौछा करोगौ । में अगर स- 
रता तो तुम्हारा भो इस वज्ञ पौकछा करता। भूत कौ तरह 
तुम्हारे पोछे आकर खड़ा होता । तुम क॒छ भी नहीं जान 
सकतो । फिर तुम्हारे दोनों हाथों को पोठ को ओर उलटा. 
. | करके बाधता कि हिल नहीं सकती , सस्॒का जुमेला ! 

काका है" कर 
जु०- नहीं समक्का नहीं।”  # आम क्‍ 
दे०--“अब समझो ।” है :6:7%५४ अल 
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पौछ को ओर उलटा कर जोर से पकड़ो । जुनैला छटपः 
करैने भौर चिन्नाने लगो, लेकिन किसो तरह्ष भचौन्द्र 
पार न पा सको | । 
जुसैलिया थे बात करने में जिस वाख्य कै नोचे लकौर | . 
खींची: है वह सब देवेन्ट्रवायू ने शंचौन्द्र के लिये कहा ।|_ 
शच्ोन्द्र ने भोइशारा समंभ कर उप्तो के अनुसार काम | 
किया । 5 803 
|. “जमेला |” कद कर देवेन्द्र ने कह्ा--“अब तुम अ- | 
सहाया हो । भागने का उपाय नहीं है । अंब तुम्हारे हाथ | 
में हथकड़ो पाँव में घेड़ो डालृंगा । फिर तुमको और सब 
सजा दूंगा ।” है 
उसो वक्त जुमेलिया को हथकड़ी और बेड़ी पहनाया | 
गया । देवेन्द्रवाबू ने उसको एक कुर्सी पर बिठा कर लोछे | 
को सकल में कुर्सी सहित उसको बाघ दिया। अब जुमें- | 
लिया ने शचोन्द्र को देखा और कहा--“अरे राम रे | यह |. 
कौन भूत आ गया ! मैं तो कुछ जानतौही नहीं थी।” 
श०--“अगर जान सकतौ तो जिसको तुमने बगान 
.._चौको देने को रक्खा था । उसका हाथ पँव बाघ 

















. दया पर तुम्हारी जिन्दगी है ।?” 
जु०--“तो देवेन्द्र ! तुम हमारे साथ सुलह नहीं करना 
चाहते ? 
०-- सुलह ? नहीं, सुलह क्यो करू गा १” 
- | आु*--"तुम रेवतो को नहीं बचाओगे ?” 

। | दे* -“अगर हो सकेगा तो बचाऊेंगा ।” 
| जु०--“तो जान बूक कर क्यों उसको मारते हो ?” 
3230-77 कंधे ३९८२: 
जु०---“हमारे साथ मौन नहीं करना और उसको सारना 
बराबर ६ ।” 


। -- “जिस दवा से उसको होश होगा वह इमको दोगी!? 
जु०--'दे सकती हूं। अगर तुम हमको छोड़ दो और ४८ 
घंटे के वाप्त हमको यहां से जाने दो तो में दे स- 
कती हूं।” / 
दे०--“ऐसेी आशा करना हथा है ।”? 
_ ज़ञ०--“तो तुम अपनो क्वो को बचाना नहीं चाहते १” 
..दे०---“ बच बचेगो यह हमारा विश्वास नहीं है । अब त- 
४० कहारो सजा शुरूअ होगो ।” ! 
फिर देवेन्द्र ने शचोन्द्र से कहा - “शचीौन्द्र ! अब॑एक 





/ | श्द ् 
7 ८ 
>५- बह पे 
३5 १० हा 
ध्यकस 
है कबेडी 5047 
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दे०--किस बात को दया ९” की अप 

जु०--“मैं रेवती को बचा सकंगीो तो बचाऊगी (” 

दे०--“भच्छा तो बचाओ ।” 

जु०--“मुझे छोड़ दो”. 

दे०--“यह आशा छोड़ दो ।* | 

जु०--“तो तुम हमारो बात मानोगे १” 

दे०--“नहीों, नहीं किसो तरह नजकरसानेंगे !” हि 

दे प्रेंनहों बचाऊंगी । वह चाहे मरे चाहे चुर्हें। 
में जाय |” 

दे०--“जुमैला ! तुम उसको बचाओ अगर वह तुमको छोड़ 
देने को कड्ैगो तो जरूर छोड़ दूंगा । 

जु+-“अच्छा अगर वह कहेगी तो छोड़ दोगे म १ तब में 
उसको बचाऊँगो मुर्के छोड़ो में बचाऊँ |? 

टे-“नहीं नहीं ।” 

जु०--“तो फिर कैसे में बचाऊँ ! का भ 

दे०--“कैसे उसको होश होगा सो बोल दो | में वैसा क- 
रूँगा। नहों तो तुमको सजा भोगनी होगो |” 

ज्ञु०--“अगर वह्र बच जायगौ तो इमको छोड़ दोगे।” 




















। है के भोतर काठ का एक छोटा बका कै; छसको 





. लाधों जैसा है वैसेह्रो लेते धराओ खोलना अल ।? 
देवेन्द्र बाबू उसो दम गये और वक्‍्श लेकर छौट आये 
जुमैजलिया ने कहा---“इसमें से १७ |० को शौओी लिकालो 

|.  धांच बंद उसमें से रेवतो को खिला को!" | 
दे---“किस नम्बर को दवा से तमने रेचंतों की बेहोश 
:& आर रक्‍्या है।” 

छुँ०-- इससे तुमको, काम है ?” 

दे०-- “कुछ मतलब है ।” 

ज़ु०--“सात नम्बर को दवा है ।” 

दे०--“अच्छा अंगर १७ नं० दवा काम न करे तो झाश मं॑* 
को दवा जबरदस्ती तुम्हें खिलाऊँगा (” । 
जु०---“ उसका फल भी होगा |" 
देवेन्द्र वाब ने रेवती का सिर धीरे से अपनी भोद में 
लिया उस समय देवेन्द्र को जो मर्मवेदना हुई वह छिल्कगो 
में. पहिले कभी नहों हुई थो । फिर देवेन्द्रविजय रेबंतो के 
सुंदर में उसी शौशो को दवा बूंद बूंद करके टपकाने स्वगें। 
|. इसके पांच मिनिट बाद सहसा रेवतो ने आण्क खोल- 
कर देखा। भौर अकचकाकर घरके चारोओर देखने लगो। 
























अौख उधार कार रेवतो ने जो देखा उससे बहुत भ्रक- | . 
चंकाई। उसको घरसे क्लोरीफार्म देकर जुमेलिया यहां लाई | - 
| थी। उस क्लोरोफार्म का भसर दूर होने से कुछ मिनिट 
पहिलेहो जुमेलिया ने अपनो दवा सिलाई । तभौ से वच | 
बेहोश को वेच्ोगद्दो रहो । अब जब होश में आई तव छ- | 
सने शपने को देवेन्द्रविजय को गोद में पाया खाम॑ने म्रिख- 
मड्जत के भेष में शचोन्द्र खड़ा था ।! पासहो एक कुर्सीपर 
इथकड़ौ बेड़ी पहिने सिर नोचे किये जुमेिलिया बेठी है। 

देवेन्द्र बाबू ने रेवती से पूछा “कसी हो १” ' । 
श्वतो--“अच्छी हूं।” 
है०--"“उठ सकती हो १” 

सुनतेह्दो रेवतो उठ खड़ी चुई। देवेन्द्र ने कहा--“चल 
सकोगो ? थक 
३०--“डां चल सकतो हं किन्तु सिर थोड़ा भारी मालूस | रे 

देता है ।” 2 
... उसके बाद देवेल्हू बायू ने अपनो बोतो हुई सब संचेप | 
में रेवती स्रे कह सुनाई. । केवल झुमेलिया को एक वः 


० आर 













ज् 
वालों बात रेवती से छिपा लो | इसजे लिये जुमेक्िकाले कत- 
ज्ञता को दृष्टि से देवेन्द्रविजय को ओर देखा । | 
देवेन्द्र बाबू ने रेवतौसे कद्दा--“ इस वक्त तुख्यारेक्की हाथ | 
मैं जुमैलिया का भकछ्ता बुरा निभर है । मेंगे झुऔलिया से | 
वादा किया हे कि तुम उसको छोड़ने को कहॉशी लो छो- 
डुंगा नहीं तो केद रक्‍्वंगा। इसौ जुमेला ने शुझ्षको कालके 
ग्ालमें डाला शा लेकिन याद रखने को बात है कि उसोने | 
| तुरूारा ग्राण बचाया है| अब में वाहर पंद्रह झिन&के लिये 
जांता हूं। क्योंकि मेरे सामने जुमेला तुमसे जौ आोक्कर | 
प्राथेना निवेदन नहीं कर सकेगो । लेकिन बाहर जाओ स- | 
मय तुमको इतना बतलाये जाता हू कि तुम जुमेलिक्षा के 
प्रास नहीं जाना न उसका शरौर छना।” 
देवेन्द्र बाबू शचीन्द्र को साथ लेकर वहां से बाहर गये 
ज्ाहर से साकल बन्द कर दो । देवेन्द्र वाव ओर छक्का 
भाज्जा शचोन्द बाहर खड़े इन्तिजारो करने लगे । 
पन्द्रह् मिनट बीतने बाद कुछ भो खबर नहीं मिली । 
| और दस मिनट बोता फिर भो भौतर से किसो ने जवाब 
नहीं दियावे केवल एक दोवार के अन्तर पर खड़ंथे लेकिन 
| कुछ भी शब्द सुनाई नहीं दिया ।तब देवेन्द्र वाब बबड़ाये। | 
बाहर उच्च ख़र से बोले--“और में पांच सिनट ठहैरूँगो। 


























|. 


आह 8 
. जेब से घड़ी निकालकर देखने लगे । पांच प्रिमट ६ 
उसी तरह बोत गया । देवेन्द्र बाबू ने उसी वक्त किय 
खोला खोलतेक्नो एक दम चिल्ला उठे । 

जिस घर में हाथ पांव बँधे जुमेलिया को रेवतीके साथ 
छोड़ गये थे वह घर खालोही मिला । वहां रेवतों थो त 
झुसेलिया। उनका वहां कुछ निशान भी नहीं था। ह 

जि सांकंल में जुमेलिया बँधी।थी बच कुर्सों के नोचे | 
पड़ी मिलो | हथकड़ो और बेड़ो वह्चों खुली पड़ीयो। कुर्सी |. 
पर एक कागृ्‌अ पड़ा था | उसमें यह लिखा था:-- |, 

“कैसी मजे की बात हुई! गधे जासूसराम ! बढ़े बौर हू 
बने थे। अब में खाधोना हूं रेवतो फिर हमारे हाथ में है।. 
ताकत हो तो बचाओ । वही जुसेला ।" 

“कैसे भागो !” देवेन्द्र बाब ने कहा क्ष्यों शचीन्द्र ! छु- 
सेलिया बेधो थो उसके आगे रेवतो थो फिर केसे भाग गई? | 
तुमने जिसको बेँ।धघकर बाइर पेड़ तले छोड़ा था बच्चो तो 2] 
नहीं यहां आ गया है क्या |” 6 

श्चीन्द्र इस बात को जांच के लिये जाने को ब्वॉचीं 
घर से बाहर इुआ चाहता था को भाग का एक तेज भा- 
टका आकर उसे भोतरक्षो फेंक गया । उसो दम गुरु 
| करके पिस्तोल का फेर इञ्म।शवचोन्द्र सुर्दा सा होकर 
। | का के पांव के पास गिर गया । देवेन्द्र बाबू क्या क 


; 


। 
का 


>> अ 
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| चिन्ता का कुछ भी अवसर नहीं है। इतने में पिस्तील नि 

काल कर जिधर स्रे भाग का फटका आगरा था उसो ओर 
को निशाना साधकर फेर किया। उसो दम किसो आदसे 
| के धममाकले गिरने भौर कोलाहल करने को आवाज सुनाई । 
4 दो। पिस्तौल का निशाना खालो नहीं गया । । 
दैबेन्द्र वाब दार के पास पड़े शचोन्द्र को लाघकर क- 
3 भरे के बाइर आये जहां से आवाज आई उधर गये तो दे- 

खुते क्या हैं कि एक आ।दमो मुद्दे को तरेंद्र पड़ा है। पास 

जाने से मालूम हुआ कि वह मरा नहीं है ॥ देवेन्द्र बांवू 
| चुपचाप वहां खढ़े देखने लगे। | 

वा झा (005239-+-+- 


तेईसवाँ बयान । 


अन्त का उद्योग । । 
जब देवेन्द्र बाबू ने देखा कि वह आदमो पहिले से व | 
हुस कुछ सचेत हो गया तब उढ्ोने पूछा--“क्योरे ! मैं तु 
ऋण जो कुछ पूछता इं उसका ठोक जबाब डेगा १ अगर | 
नहीं देगा तो अभी जोभ बाहर खोंचकर खतम करदेंगे।? ! 
| उसने जबाब दिया--“आप क्या पूछते हैं (?” ... 
| दे४---“जुमेलिया केसे छूटो है १" £7 कक ६) 
. बच भरादमो--“उसको मैंने छुड़ाया है।श ४“ 



















बाहर गांड़ोपर रखअंयों पोछे उसका बन्धल खोल 
६०--“गाड़ो पर ! किसको गाष़ो ?” ४२५ 
ब० आ०---' मेंने पहिले बहां पुरषब ओर के रास्ते पर ' 
रक्‍्खो थो ।! * .. शक 
दे०--“किसके हुका से १” । # 
घ० आ०--“जुमेलिया के ।? ह ७ 2] 
देब--“किसवास्ते गाड़ो लाये थे १” १ 
ब० आ--“उसके साथ आपको जानेवाले थे इसौवास्से /!” - | 
दे०--“गाड़ो में और कौन है !” 

ब० आ०--“गिर्धारों नाम का हमाराहो एक आदमी जिं- | 
सको आप के आदसो ने पेड़ के नोचे बांधकर सुंह में | 
उसके कपड़ा ठेंस दिया था मैंनेहो आकर उसको भी | 
छुड्ाया था । फिर छिपकर यहां का हाल सुनता रहा | 
जब मौका देखा तब यहां आकर काम खत किया। 
अब वह सब चले गये हैं ।” कमर 
दे*--“तुम क्यों रह गये १” 
वं० आ०--“भाषका खून करने 
दे०--“गाड़ी कहां गई १? - ४]; 
ब० आ०--“दमदसा को ओर शई।”? 
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प् आ०--ठिकाना तो पूरा नहीं झश्छूम है । बेलगाछो 
..._ छ आगे जाना होगा शायद |” 

| दे०-+“बेलगाछो से कितनो दूर आगे १० 

|| व* आ०--बहुत दूर नहीं । दोह्ौ लक आगानों के वाद 
(| एक बड़ा फाटकवाला बागान है उक्े में ?” । 
दे+--“वह हरखराम का बागान है कशा क” 
“| वर आा०--हां, हां | उसो का है १” । 


हैे०--“अगर भझकठ बोलोगे तो में 
व० आ०--“( बात काटकर ) में कठ तह्ीं कछता।”? | 
देवेन्द्र बाबू ने पृछा--“जुमैशिया के साथ तुम्हारे गि- 
धारी की जान पहचान कब से है १” 
व० आ०--“एक हफ़ा होगा ।” 
| दै०--"उस बागान में और कोडदे क *” | 
: व० आ०--“एक और दरवानहै जिसकोमाम पहाड़ हि हहे। 
| दे---“जुमेला भौर गिर्धारी को गये कितनी देर हुई १" 
७5 आ०--“जब मेंने भ्राप के साथो को गोलौ मारो उस 
से थोड़ोक्षो देर पहिले ।? ; 
दे०--“हमको मारने के लिये तुम क्यों टहरे रहे !” 
| ब० भा०--“अुमैलिया ने कहा था कि तुमको मैं सारे डॉ- 
कु लूंगा तो मेरे साथ व्याह करेगी”... 
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। 
#ः ॥ 
। 
















उठकर बैठगया। देवेन्द्र ने पछा---“गचौन्द्र कल सकते 
श०--“हां चल सकते हैं ।” ह ; 
०--जुमैला इस वक्त कहां जायगीौ सो में जानता हूं में | 

इसो दम उसको खोज में जाता हूं । तुम इस वज्ञा | 
. यहीं रहो । जब तक मैं न आजऊँ तब तक तुम यहों |. 

ठच्रो । राश्ठे में को#पहरावाला मिलेगा तो तुम्हारो |. 

मदद को भेज दूंगा। आर 22 

देवेन्द्र बाबू इतना कहकर वहां से जल्दी २ रवाना | 
चुये । और वचुत जसद जग्गवाव्‌ के वाजार को राह पर | 
आ पहुंचे | वहां दो एक भाड़ेकों माड़ी उश्षवज्ञ भो किरा- | 
येदारों की तख्ताश में इधर उधर जा रहो थी । देवेन्द्र बाबू | 
उनमें से एक के ऊपर चढ़ बेठे। घोढ़ की लग्राम और चा- |. 
बुक अपने हाथ लेकर जोर से गाड़ी हांक दौ। गाड़ोवान |. 
उनका हांकना देखकर अवाक्‌ हो रहा । देवेन्द्र बाब को |. 
पहिले पागल समकर डर गया।.. 
देवेस्द्र बायू ने उपको कह्ः-+“चाड़ो दसदमा को 
लने दो बढ़ो जरूरत है रोको म्रत किसी तर नाह 
























ते जा गाड़ीबान नप्तीव ठोंक कर चुपचाप बैठा रहा । हो 
| दिन से एक पैसा भो नहीं मिला था। आज रात को दस 
_ रुपया पाने कौ बात सुनकर बड़ा खुश हुआ गाड़ो बड़े 
| जोर से चलती हुई। । 
चोबीसवों बयान । « | 


ड्रेखतेक्षी देखते गाड़ी शाम*बाजार पार करके शोष्ढो । 
हो देर में दमदमा पहुंची । अब भी उसो तरह तेजौ से 
चली जाती थी | 

. जब उसौ पहरखराभ के बाभान के पास गाड़ी पहुंची 
तंव सामने का एक चक्कर गिर गया। गांडी खड़ी शोगई। 
' देवेन्द्र बाबू अब कुदकर नौचे अआ गये । गाढ़ोवान के सरल 
| हल दस रुपये कौ एक नोट देकर आगे बढ़े । 
| देवेन्द्र बाबू ने थोड़ो देर बाद हरखराम के बागान में 
' प्रवेश किया । भौतर पचिस झोर के चले कुछ दूर जाकर 
| शक दो-महला मकान देखा । उसके भोतर जाकर सौढ़ो 

















पढ़ा ठुंख दिया कि हाथ पांव चिक्लाना तो दूर रहा मुह ; 
बोल भो न सके । फिर देवेन्द्र बाबू वदांसे नोदे ढुतूडू साये! | 


। के >+>>० १९ 
फ्चीसबी बया 6 
। सपसंहार । हे 





है |! एक आई मैलो श्रेक्ष पर थक कर बैठ क्से थोड़ो देर 


बाद बागाल के बाहर भाड़ो को घरघराहट सुनाई दो। 


से छ्ोकर मौ#ह छाई । उसमें जुमैलिया भर उनको लो 
| है बह देकेख्क ने ठीक समकत लिया ! ऊपर जो हांकता 








गिर्धारी बोला--'मरे पाजी बदमाश न जाने कहां गया है? 


जुमे ०-- “गांजा खाकर बेहोश पड़ा होगा। अच्छा गिर्धारों । 


हमारी अहिल को उठा ले जाव ।'” 
.. मिर्धालै ने उठाया और कहा--“ मरी है क्या १७ 
जुमे ०--जहीँ मरी नहीं है ले जाव ।” 
.. कहकर जुभेलिया सुसक्राई । 
सि०-- कंशा रुक 
जु०>- वहीं बेठक में ।” कर 
बैठक में देवेन्द्र बेठे राह देख रहे थे। अब गिर्धारी का 


आना जरुरो जानकर दर्वाजे पर छिप रहे । चट बेहौश ॥ 


। 
। 
। 
| 


॥ 


रैवती को लिये गिर्धारी वहां पहुंचा । रोशनों न रहने से | 


देवेन्द्र को न देख सका। लेकिन पेसिम ओरवालों खिड़कीं 


। 


कुछ खुलो थो उसो से जो चन्द्रमा क्लो रोशनों कुछ आतौ | 


थी उसी के लह्वारे सेज पर रेवती को रखकर बाहर काने 
को आगे बंढ़ा |, इतने में देवन्द्र काब्नू उस पर पड़े । जैसे प- 


हाड्सिंह को किया था ठोक वैसेहो गिर्धारो को भो बेहोश | 


| करूके पल्नछ के नोचे बांध रक्‍्छा । उसके बाद रेवतोके पास 
_ पहुंचे । मुंह के पास मुंह ले जानेसे मालम हुआ कि झोरो- 
$ फास से वह बेहोश पड़ो है । मनक्ो मत बोले--“अबकी 

कादिनपूरा चुभा।? | * ) 
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आवन घब क्या चिज्ञाती हो?” 
जु०--“यहां से दवाई का बका और २ कपड़ा सब तो 
चल्तो १” हू 
वर्ेच्ो खर में देवेन्द्र ने कहा--“रहने दो वहीं बाक्ा 
टाक्ा तनन्‍्हारो बहिन को लिये में यहां गिर गया सिर में | | 
चोट आई 8 ।” 2५ 
जुमेलिया उसको बात सुनतेह्तो खिलखिलाकर हेँसो। 
खिड़को से देवेन्द्र ने खुना और देखा तो वह भौ तेजी से चलो | 
आतो है उसके हाथ में वह्ो पहिलो किरिय चांदकौ रो- कर 
शनो में चमक रहो है। शुमेजलिया बैठक के सामने भाकर | 
घोरे से बोलो “गिर्धारों ?”? ः 
उसो दम गुप्त जालटेन को जासस देवेन्द्र ने कौल द- | 
बाई और कट रोशनो हो गई सारो रोशनी जुमैलिया के 
चेहरे पर डालकर देवेन्द्रने कहा--“गिर्धारी कहा जझुमैला 
यहां तो देवेन्द्रद्ो तुम्हारो राह देखता है !? ह 
“दवेन्द्रविजय ! बापरे बाप ।” 

. बहुतहो अकचकाकर जुमैलिया बोलो । / 
| “हां देवेन्द्रविजय ! तुम्हारा जम | तुम्हारा काल! खब 
| रदार एक कदम इटो और झोपड़ी उड़ो ।” 
“*देयारे | दैया | गोलो मारोगे ? 
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! क्‍ रत जिसको में म्थारं करूँ उसके होथः से: [: 
मंझो ? शेसों मौत तो बडे चु:ख की सौत हैः ):-तुमको 
फार्रकरतीों हूं नहीं तो कंभों दुनिया से रेबेकः को बिदी-- 

८ होती | सुनो देवेन्द्र तुभसे हजार गुना जबरदस्त 

ओर अंक्षमन्द जेसूर्स मारा बाल भी टेढ़ा नहीं कर स- « 

४" कंताँ में करो खा जाने की दांत रखती हूं लेकिन तु 

| आई कप और गुण मेँ में भूुकृरदी इतना सहट देख-स्हो 

चूंलहों तो अब तेक़ तुम्हारी हज्डो-कक्षां होतों ुँस्दारी_ 
| क्यंदेशों होती सो कौन कहे ? भ्रव तंक हूस्हारा 

5 और जेस्म ही चुंको होता । फके- (3 के 

| थनों सैवनाश कियां। अपनों मौत आप कर्वनि सिर बुलाई 7 

मैन केरे तावे नहों के । से भ्नको दासो हूं ।जब- 

गुँब सौर कंससाथ थे हमारे स्वास्ी-या शिगक 
साहब॑ को जब तुमने गिरफ्तार किया! तकसे 
जाने मैंने किस जेल ऊ “देख है कह सही तसे 




















झुमेलिया का प्राणान्त को 














पे ॑े 
र। 


उनका इतनाही संयोग था अब रोनेसे 
कि साँप निकल गया लकीर पीटनेसे क्‍या त्र कः 
_बँधी परंतु यह राजकुमारने कुछभी नहीं जाना जोर यह २ 
रानीके किये हुए हें सत्यहे श्लियोंके चरिज्रोंको देवता: | 
पाप देत्य आदि भी नहीं जान सक्ते तो बिचारे 
है जो जाने ॥ | 


















दोहा 
-. कहा न अबला करसके, कहा न सिंधु समाय ॥ 
. कहा न पावकम जरे, काहि काल नहिं खाय ॥ 
. सो हे मेना ! इस रानौके साथमें ऐसा क्या बुरा काम चन्द्र 
कियाथा जिससे रानी पदमावतीने इसके प्राण लेनेका उपाय 
हे मेना! जरा भेरी तरफ देख इसमें शरमानेकी क्या बातहै तू 
दिलमें सोच कि इसमें कुसूर किसका तब मैना बोली 
इसमें शरमानेकी क्या बातहे तू इस दास्तानकों 
तुझे इसका जवाब दूंगी तब तोता हे मेना! जब 
को चन्द्रोज गुजर गये तो शामके वक्त रोज हवा 
करे ओर जब महलसे निकले तो साधूको दंडव॒त किय 
शरको आशीवांद दे कि हो 














है एक मेरा बालापनका यार मेरे प्यारा. 
बेटा सपेके काटनेसे मरगयाहे सो उसी दिनसे उसका 
: कलेजेपर सवारदे किसी तरहसे उतरता नहीं.तब चन्द्रदत्त 
है बच्चे ! मेरा सुगन यह कहताहे कि वह तेरा मित्र अभी 
जीताहै ओर चन्द्रोजमें तुझसे आन मिलेगा तू हमारा 
न सत्य मान. यह सुनकर राजकुमार बहुतही खुश भया ओर | 
ब्रीको दंड॒त कर महलोंको चला गयासो हे मेना! वह राज- 
उसी दिनसे चन्द्रदत्तके मिलनेकी आशामें रहनेलगा एक 
जिकहे कि पदमावती अपनी सहेलियोंको साथ लेकर अ- 
बागमें सेर करनेको गई तो रास्तेमें एक छोटासा बगीचा नजर 
या ओर उस बगाचेमें एक सोदागर बच्चा जिसकी उमर चौबीस 
कल देखा पद्मावती ओर सोदागरके कक 

पदमावती उसपर आशिक 

ग्रे छोटकर आईतो राजिके समय राजकुमारको 
'पिछाकर उसे गाफिल ॥०*४ ५ आप ३ 





















। करने लगा.इतनेमें रात हुई 
रूप बदलकर सोदागर बच्चेके पास 

चा कि यह ख्री नित्त कहां जातीहे इसका हाल 
विचारकर बगलमें एक सिपाहीकी तलवार लेकर 
लिया ओर जब पदमावती उस सोदागर ८: पहुँ 
भोगविलास कर कहनेलगी कि, हे प्राणप्यारे 8:8० अपन 
रालको जाऊंगी यह सुन सोदागर 






मजादी हमनें तो तेरे पीछे अपने ओर सोदागरोंका संग छोडा 
लके जहाजकी भी खबर न ली कि उसका क्या हुआ 
हमें सुसरालको जातीहूं!यह कह बहुत को घितहो छुरा 
तमाम सिरके वाल मूंड कुरूपा कर निकाल 
अपने महलको आईं ओर चन्द्वदत्तनें जब यह देखा तो 
कर उस सोदागरबच्चेका सिर युडासा उडा दिया ओर 
अपने आसनपर आन पद्मावती 
कर बडे जोरसे चिछाने लगी कि अरे कोई चलियो 
डालताहे ओर मेरा सिर मुुंड डालाहे. यह सुनकर पः 
और जो राजरुमा[रीको देखा तो उसका हाल बेहालहे ३ 
ये हाल देखकर सिपाहियोंने जाकर कल जास व 


9' 
*ञ हाल प्र ञ 3 













तोसोदागर बच्चेने तेरी बेटीको बडुतसा मार और उसका सिर मँड- 
. डाला यह देख मुझको जो गुस्सा आया तो मेंने उस सोदागरबच्चेका 
पुर काटडाला अगर आप इसे मिथ्या समझे तो चलकर देखिये 
५, कर रीके बाल मडेपडेहं ओर उसकी ल्हास मोजूदरहे मेरा 
| 24-९२ एकदिन सुझे भीआप 
की बेटीनें जहर दियाथा सो में तो बचगया यह सुन राजा 
उस तकियेपर गया देखा तो सब बातें सत्य हैं यह हाल देखकर रा- 
जाने राजकुमारको तो रिहा किया और पदमावतीको फांसी दी तब 
ऋमार चन्द्रदत्तको पहिचानकर छातीसे लगाकर कहने लगा कि 
जञ!आपको ही कृपासे मेरी आज जान बर्चीहै आपने तो मुझे 
! >अथ। पर मेंने एक न मानी उसीका फल पाया हे यह 
. कहते _>०४३८४३३०४ ०ं#कं-३९७४3४ तब तोता पा 
: हेमेना ! |! पदम राजकुम कदर प्यार था ओर 
पदमावतीने केसी वेरुखाईं की अब तुमहीं इस बातको विचारों कि 
जातका क्या विश्वास हे इसीसे में ओरतोंका विश्वास नहीं 
ब मेना बोली कि ऐ तोते! तैनें कहा सो ठीकढे परंतु में 





















व फैल! तो पदकर इक 
|] [तू बढकर ९५ [ 
बेवफाईके दस वीस ही दास्तान याद होंगे ओर मु: 
चरिजरोंके इतने दास्तान यादरहें कि सब ः 
बडा भारी ग्रन्थ होजावे और मैं वेही दास्त! 
जिनमें फोश यानी बकवादकी बातें नहीं और जो में 
भी कहूँ तो एक सालभर में किस्सा पूरा होगा यह सुनकर 
कि ऐ तोते ! तू इतनी नाक भोहें क्‍यों मरोडताहे जो ; 
यादहे उनको क्यों नहीं कहता तुझकों डर किसकाहे तब ता 
हनेलगा कि ऐ मेना! आजकलके जमानेमें महाराजा राजराजश् 
सप्तम एडवर्डका राज है इस राजमें कोई फोश बातें नहीं कहीजा 
इससे अब ठझको जो दास्तान यादहे वह कह,तब मेना बोली कि 
. तोते! हिन्दुस्तानके बीच एक बडा नामी और अति शोभायम 
मणीक काशी नाम शहरहे ओर वह हिन्दुओंका बडाभारी 
ओर उसमें सेकडों धर्म शाला ओर ब्राह्मणोंकी पाठशाला हें 
कृष्णानंद पण्डितकी पाठशालामें बहुतसे विद्यार्थी 
उनमें एक लडका कृष्णदत्त नाम ब्राह्मण 
रसकी अउस्था मथुरापुर्रका रहनेवाला पैढता था सो 
कर है कि ३४० 3 या पा लोक एक शहर 
एक बडा भ रहता था 
'शर्फी संकल्प कीनी सो उन ग बॉटना 


















20748 
सुनकर 
कोस निकल आये तो सबोने कहा कि देखो इस पेड 
बैठी है ओर कुछ बोलरहींहे तव॒ सब विद्यार्थी उस 
हैने को भगे उनको देखकर श्यामरचिरेयाभी पेडसे 
तब सब विद्यार्थीमी उसके पीछे भगे थे।डी दूर भगकर फिर 
संब थ अर परंतु .+३ ५० पक: कहा पा 
गुरु टाढूंगा | चाहे दूर जाओ परंतु 
 दावेंअंगही लेके जाऊंगा.यह विचारकर जिपर श्याम पिरिय। उडकर 
[तीथी उधर उघरही उसके पी सी भगा चला जाताथा- 
* निदान इसी तरह कृष्णदत्तको भागते भागते शाम होगई तब चिरेया 
एक 3४8५ 8 ४४ शामाको दाहिने लेकर वहांसे चला 
गि हुआ उसी शहरमें पहुँचा तब आधी 
उसको गुजरगई ओर उस सेठका दरवाजा भी बन्द होगया तब 
बिच + 5: 5+६+कके भूखा 8०. कि. 
मेसोरहा [उठ उस शहरके राज 
द्वावती ८-0 कफ पक कल प्रंतु 
कानाथा बा चथा कि, ऐसा न 
काना देखकर ये राजा अपनी बेटीकी शादी न करे 


रूपवाबूलडकेको बुर 
3388० 38३ जमे १७००२ (जीप 
4 ४] छछ 
9. * “ ह 
॥ प्र 
हे 
















हजार रुपया देंगे तब कृष्णदत्त बोला वह क्या कामहेउसक 
कहिये. तब दीवान बोला कि तुमको हम आज |] 
>> प्राःःकाल सडक अ को एक हजार रुपया 
तब कृष्णदत्त बांला कि बहुत अच्छा मुझका यह बात 
कबूल हे. तब दीवान उस कृष्णदत्तको 
राजा उसको देखकर बहुत खुश हुआ ओर उसको अपने कपड़ 
जेवर पहनाकर दूल्हा बनाकर बिठादिया ओर बडी खुशीके र 
खोज ढेग एम अपन इज मे शी 
आदि लेके सब अ '. 
देखकर बहुत खुश हुआ और अपने महलमें जाकर 
तैयारी करने लगा ओर इधर बडी धूमधामसे ब्रात चढी कि | 
शोभा देखनेहीसे बन आवे जब बरात 
और राजाने मोहरोंकी बखेर की फिर 
गया तो रानियां देखकर मगन होने लगी 








॥ + फैअओ! 





ह्ीकर रानी चन्द्रावर्तासे कहा कि प्राणप्यारी इसवक्त मुझको 
सा सता रकखा हे कि मारे मखके बसे हँसा बोलाभी नहीं 
कल प्रातःकालसे खायाहे तब चन्द्रावती 
जोडकर कहनेलगी किहे प्राणनाथ! आपने मुझसे पहिलेसे क्यों 
कही क्योंकि जो आप पहिलेसे कहते तो में अपनी बांदियोंकी 
भेजकर आपके वास्ते खानेको मंगादेती परंतु अब तो भंडार बंद हो 
। में क्या उपाय करूं तब कृष्णदत्त बोला कि हे प्राणप्यारी! 
बु छ उपाय कर जिसतरह बने उसतरह मेरे वास्ते खानेकी तजवीज 
कर नहीं तो इसवक्त मारे भूखके मेरे प्राण निकले जातेहें तब चन्द्रा- 
: व॒ती बोली कि हे महाराज ! इस वक्त यहां ओर तो कुछ उपाय नहीहे 
परंतु कल मेरी माताने मेरी चामरीसे गोद भरीथी सो वे सूखे चावल 
रकखेहें तब कृष्णदत्तने कहा कि हे रानी ! तू इन्हींको छा तब 
नी उनको छाई ओर अपनी पुरानी साडीको जलाकर गंगा- 
की झारामें उन चावलोंकी पकाकर कर इष्णदतुकोलिला मे 
$र उसने कला बोनो अ * जब साय है ५० - 
क्‍ दत्त और चन्द्रावती दोनों आनंदमें आकर केलि करने लगे से 
जी तोता! न्‍ केलि आनंद करते सब रात गुजरगई 
प्रातःकाल है 2० तब कृष्णदत्त तो जनमासेकों गया 
नी चन्द्रावती सोती रही जब कृष्णदत्त जनबा तो 

ने कृष्णः सब्‌ कपडा व जेबर ले एक 
या सो ऐ तोता ! कृष्णदत्त तो एक हजार 
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अभी 2४० खाकर है८)9: 48५ ५: ब् 


आँख मरे पे पाचियाने 3-8 
तरह थी परंतु आज सुबहहीसे इसकी र्न 
तको सुनकर चन्द्रावतीभी चिकमें से उह्कक कर देखने € 
सने जानलिया कि ये रबर रातवाला राजकुमार 

हद वे जोड़ केकने 20३८ +र 
बुलाकर हाथ जोड कहने लगी कि, 
बात अजब में ४१५७. ७७० न ९. कहे काम 
लता ओर दूसरे मेरा धर्म्म नष्ट होता लाचार 
चितबात आपके सामने कहनी पडी और धम्मेशाद्नमें 















तन मन धन कुल लछाज सब, तजिये मन चित € 
इन सबको गयो सोच ना, जो निज धर्म्म बचाय 


तनदे मनदे ध्यानदे %- कल बचाय ॥ 
मनदे ध्यानदे, बच 
एक धम्मंके कारने, दियो गमाय ॥ १ ॥ 


श्राण जाय तो हक कट धर्म्म बचाय रो 
ण जाय तो जानदे, शी 














है तब राजाने बेटीका वचन सुनकर राजकुमा रकी आंख 
देखी तो हकौकतमें वह काना था तब तो राजाको बडा 
आया ओर उस राजकुमारकों उछटा छोटादिया और उस 
बडी गुस्सा खाकर कहने लगा तुम इसी वक्त मेरे शहरसे 
द नहीं तो उसी छडकेको लाओ कि जिसके साथ मेरी 
छूडकीकक रातकों भांवर पडीथी तब वह दृल्इंका बाप लाचार 
होकर अपने घरको छोट गया ओर चन्द्रावतीका पिता अतिदु 
उदास होनलगा तब चन्द्रावती अपने पिताकों उदास 
कर बोली कि हे पिता ! तुम इतना सोच क्‍यों करतेहो 
पिता तो जन्मके साथी होतेहें कमके साथी नहीं होतेहें 
कुछ आपका दोष नहींहे आपने तो अपनी जानमें 
र दोनोंही “पक देखे इसमें आप क्यों सोच करतेहो 
क्या 


होके रहे, बिसर जाय सब सुद्ध । 
सीहो होतव्यता, तेसी उपजे बुद्ध ॥ रे 
पिता ! ये संसार कर्मके वश बँवाहे सो जिसवक्त ये मंः 
हमट न' जो ललाटमें बिधनाके अंक लिखे जातेहेँ. 

| देखो एक पुरानी कथाहे र 
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दिन व्यतीत 
पेदाहुआ ओर वह लडका दिन दिन चन्द्रमाके 
जब वह लडका बारह 
खेलनेलगा सो एक दिन लडकोंमें आपसमें लडाई 
एक लडकेने उस सेठके च्रातीको तायना ४८ कि अब 
हे <3८* पु कट ० ४० - ५ 
ट्कडोंपर पडांहे यह बात सुनतेही सठका 
खाकर अपनी माताके पास आया और क्रोधकर 
माता ! तू सत्य बतादे के हमारा मकान कहां हे तब 
सुनकर माता और उसके नाना मामा सब ः 
यही तुम्हारा घरहे ओर कोई ६७५५० “ घर नहीं है. यह 
कहा पु 
मेरा घर मुझे बता ओर नहीं तो जहर खाकर 
आदी यह हठ है२8&3--22%- माताने क 
! हमारा घर तो भद्र उस ६ 
ब्रेत प्रगट हुआ सो उसने हमारे सब घरके स्त्री 
तब में अरओ खबर ओर तू मेरे गर्भमें 


0०४, रा 


















कि यहां नआ नहीं तो में तुझे खाऊंगा. 
कुटुंबको खायाहे यह बात प्रेतकी सुनकरके 
तू मुझको न खाय तो में तुझको 
भोजन तैयार करके खिलाया करूंगा यह बात 
सुनकर प्रेतने मंजूर की तब इसप्रकार लडकंको 
हु | दिन रहते गुजरे तब एक दिन वह लडका उस प्रेतसे कहनेलगा 
$ आप नित कहां जातेहो तब वह प्रेत कहने लगा कि, में हमेशा 
दरबारम जाया करताहई यह सुनकर लडका बोला कि हे 
] तुम विधातासे यह प्रछना की इस लडकेकी उमर कितने दिन- 
'तब प्रेतने कहा कि, बहुत अच्छा यह कहकर जबवह प्रेतविधा- 
रबारमें गया ओर पूछनेलगा कि जो ये लडका मेरे पास 














तुम विधातासे यह कहना कि उंस लडकने यह कहा है 
> से वर्ष घटादो या एक बरस बढादातब वह प्रेत विधाताके 
लगा कि उस लडकेकी उम्रमेंसे एकवर्ष घटादो 
बढादो. विधाताने कहा कि जो में लिखचुकाइं उसमेंसे 
कम नहीं होसक्ता तब उस प्रेतने इसीतरह 
वचन सुनकर लड़का चुप होगया जब दूसरे दिन 
छागया तब छडका खा पीकर एक जलता हुआ 
॥ इतनेहीमें वह श्रेत भी आगया ओर उस 

















. उमरको घयवे या बढावे तो तेरी अब क्य 

खाजावेगा ” यह बात लडकेकी सुनकर प्रेत 
लडका अपनी माता आदि सबको बुकाकर 
चन्द रोजमें वही कारखाने उसके होगये सो 
कि हे पिता ! विधाताके अंकुर झुढे नहीं 
कवी शवरका वचन हे 


जो विधिनाने लिख॑ दिये, छठी रातके अंक । 

राई घटे न तिल बढे, रहरे जीव निशंक ॥ 9॥ 

हे पिता ! इससे आप मेरी तरफका सोच न करें क्योंकि | 
मेश्वरने आज आपको ओर मुझको सुख दिखाकर दुःख दिः 
परमेश्वर किसीदिन फिर बी 





मेरा पति आप लोगोंके 
पायहै कि काशी आदि बडे बडे शहरमें आप एक पत्र 
ओर उसमें यह लिखदीजिये कि हमारी बेटी 
किया चाहती हे सो जो कोई उसका जबाब देगा उसक 
रुपया मिलेगा.यह बात बेटीकी उस राजाने बह 
| + अल्छड: कक सिक 2 ल। 
 तसे लोग आये रानी चर 

: पण्डितोंके सन्मुख यह दोहा पढने ल 








न 


चन्द्रावतीको हरणएकसे प्रश्न करते करते मुद्दत गुजर गई 
जिक्रहे कि कृष्णदत्तमी लछोगासे सुनताथाके च- 
रोनी एक प्रश्न करती है ओर जो कोई आदमी उसके प्रश्नका 
गा उसको रानी एक छाख रुपेया देगी ओर जिससे उसके. 
आता हे उसको एक अशर्फो देती हे तब कृष्णदत्त 
निषुण थाही इस बातको ब्राह्मणोसे सुनकर उसी शहरमें 
रानी चन्द्रावतीके महलमें पहुँचा तब चन्द्रावर्ताभी अपने 
की अपने पास 'उनक०य&5-र कक उन्हीं दोनों 

ने लगा तब राना चन्द्र सुनकर कृष्णदत्तको 
की याद कम कृष्णदत्त कर कि; हे 
॥धाही हाल क्‍यों कहतीहों सब । 
सु क रानी :+४-कह मनमें सोचने लगी कि के: नहों मेरा 
यह बात किस तरह मारूम पडी कि मेंने 
अर का +३००३४०-क रथ ्दश 

! इतनाही हाल माझूम हे आपको सब्र | 
है तो कहो तब कृष्णदत्तने कहा ॥ 













का रे | ३४ 















जब हम वाको दाहिनी, ही न 
तब श्यामा वह पेडसे, उठके उडी: 
सब सैंगके थक रहगये, में पीछे गयो घ 
सांझ समय वा श्यामको, लई दाहिनी 
दिन बूडत वहँ[से चलो, भई रन 
रात जान वा सेठके, घरके लगे किंवार ॥ 
उछक अनन्तर पुरुष एक, लेज गयो सँग 
बचनोंका दूल्हा वना, कीना सभी सिंगार॥ _ ्‌ 
मोर बांध हाथी चढा, लाये तेरे द्वार ॥ 
मम नया 
फिर हम तुम । 
तब बन संगमें, कक विहार॥ 
ता उदरमें, ल अपार॥ 
तब तोसों निज भूंखको, दीनों मर्म जताय 
. तब तेंने ओदन कियो, अपने वच्र 
सो ओदन हम खायके 
तब मेरे निज हृदयमें 
भयो 































के 5 उस ८क#- लगी सो हे तोता ! इस 
प लगे और दोनोंमें इसकदर 
' बढ़ी कि एकके . बिना ८ अप एक घडीभर कल 
पब् बहुत दिन बाते तब एक 
न कृष्णदत्तने अपने मनमें विचारा कि,जबसे हमने अपने माता 
> अकिे अबतक उनका दशेन बी पके 0. 
चाहिये ० एक बडी गजबकी बा इस 
रानीः गॉंकि जो मेरे माता पिता भाई बंध कु 
रम्ब्‌् लोग इस रानीको देखेंगे और उनको यह बात बाद 
यगी कि, यह क्षत्रीकी बेटीको व्याह लायाहे तो सुझे 
खारिज करेंगे ओर जो में इस रानीसे बिना कहे चला जाऊं तो यह 
रानी मेरा पता लगाकर मेरे घर आजायगी इससे अब क्या करना 
बाहिये यह बात विचारकर हैप्पदच त्त रातको चन्द्रावतीकों तलवारसे 
बहुतसा धन लेकर अपने वतनकों चला गया सो मेना 
हनेलगी के ऐ तोता!जरा गदनं नीची मतकर मेरी बातका जबाब 
“कि उस कृष्णदत्तकी बराबर कोन बेपीर होगा कि, अपनी ऐसी 
प्यारी पतित्रता ख्लीको मारगया अब तूही अपने दिलसे सोच कि 
बेवफाई किसकीहे तब तोता बोला कि ऐ मेना ! इस बातका 
देताहं क्योंकि ख्लरियोंके दास्तान तो बहुतहें अब 
एक दास्तान कहताह कान छगाकर सुन ॥। 








ताको फल उत्तम मिले, ऋषि 
और दूसरे कागजमें ये दोहा लिखा थां- 


वैरीको सतकार भल, करे पुरुष जो कोय । 
ताहि ४५४ $$ करे, केसेशऊ शठ होय॥ . 
राजा अंग४ कागज अपनी जे 

लिये ओर उस ब्राह्मणको द्रव्य देकर बिदा 
तगये तब एक दिन राजाने अपने मनमें विचारा कि 
हणके वचनोंकों भी अजमाना चाहिये सो एक रोज राजिव 
सब कामसे निचिन्तहों अपने महलूमें जा बेठा और राजिभ 
नहीं इसीतरह रातभर जागतेहुए राजाको दिन: 
सो एक दिनका जिक्र हे कि, आधीरातक समय राजा अ् 
पर बेठाथा इतनेही में देखता क्या है कि, कोई महा 
उसके रोनेकी आवाज सुनकर राजाकें हृदयमें 
वह अपने मनमें कहने लगा कि, ऐसे भी दुखिया 


3:23 धर्म हे ओर राजनीतिमे भी 




















७१9५ आ & ६] ५७४ ५५:7६ 
* है । जा 
७ के. ज ३९ 
हि 


हितसों पुत्रहि ले, जा हितसों परबार 
सो परजहि लखे, सो राजा सरदार ॥ 60 
मनमें विचारकर पांचों हथियार बांवकर अक्रेला 
सुनकर उस तरफ गया ओर जाकर देखा कि एक 
डोकरी पीसती जातीहे और हाय मारकर रोती जाती 
राजाने कहा कि, हे माता! तुझकों ऐसा क्या दुःख हुआहि 
तू ऐसी जार बेजार इस आधी रात्िके वक्त रोरही हे !तब 
ली कि, ऐ सुसाफिर तुझे इस बातसे क्या पर्डाहि तू अपनी 
जा मुझपर जो दुःख पडाहे उसको दूर करनेकी आ- 
'सामरथ्थ॑ तो क्या परंतु ब्रह्माकी भी सामये नहींहे ये बात 
सुनकर राजा कहनेलगा कि हे माता ! तू कृपाकर 
दुःख मुझसे कह तो सही फिर वह डोकरी बोली में अपना 
कहती हूं परंतु जो तू उस बातको किसीके सामने 
तू पत्थर का हो जायगा. तब राजा बोला कि हे माता! 
के सामने नहीं कई्टूगा. तब वह बुढिया बोली कि हे बेटा! 
के दस बजे इस शहरके राजा अंगध्वजको सांप | 
सके काटनेसे राजा मरजायगा सो में इसवास्ते रोती 
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जन्ममें बन था ओर 

न व का कि ५ 5 
स्वरूपवान थी सो एक 

गरीकों दूर किसी देशको गया ओर उसकी ख््री केशर 

लगी उसके पास एक ठाकुरका लडका १८ वर्षेका रहता 

६०3८ उसके शरीरको कामदेवने ऐसा सताया कि वह बडी'ः 












तब उसकी तबीयत उस ठाकुरके ऊपर आई ओर उस 
केको बुलाकर पलंगपर लेगई ओर उससे कहा कि, इस वक्त: 
कामदेवने ऐसा सतायाहे कि मुझको बेकल कर डालताहे 
आज तू सुझसे भोग विलास कर में तेरे ऊपर दिल 
: हूँ और हमेशा तेरी ताबेदार न 3५282ह:3. यह बात केशरकी 
'डका हाथजोडकर बोला कि ऐसा के 
साथ कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मेंने अपने 
है किजो मनुष्य अपनेको अन्न वश्र खाने पहरनेको देः 
पिताके समान होताहे ओर जो मनुष्य अपने हैः 
काम करे तो वह पुरुष नकंवास करताहे-तब लडकेकी 
_नकर केशर कहने लगी कि,या तो तू मेरे साथ भोग वि 
तो तेरा बुरा हाल :इसतरद केशरनें उस लड़ 
2 डर ध एकन मे | ९9 
+/8+2 हे १7 शक ! 











मणिसेन घरमें आया देखा तो साइकारजादी उदास पडीहे तब म- 
शिसेन कहने लगा कि हेप्यारी ! आज आप उदास क्यों पडीहो तब 
है महाराज ! आप आगये अपना घर सँभाल ली 
जैये क्योंकि अब में अपने प्राणत्याग करूंगी तब मणिसेन बोला कि 
एसा आपने क्या दुःख पायाहे जिससे अपने प्राण खोतीहे तब केशर 
कहने लगी कि, हे प्राणनाथ ! मेंने दुःख कुछ नहीं पायाहे आपके 
बसे सभी सुख पायाहे परंतु आपका जो ये खिदमतगारहे इसने 
के पीछे मरे साथ बडा जुल्म कियांहे सो या तो इसको सजा 
थे नहीं तो में अपने प्रणणत्याग करूंगी.तब मणिसेन बोला कि 
कर क्या जल्म कियांहे सो सब साफ साफ कहो तब केश 
शी कि, हे प्राणनाथ ! एक दिन रात्रिके समय में अपने चोबारेकी 
पर सोती थी कि वह अचानक मेरी छातीपर आन चढा और 
पे बुगा काम करना चाहा परन्तु उसी वक्त मेरी आंख खुलगई 
स्को अपने ऊपर बेठा देखकर चिक्लानेलगी तब उसने 
प्रैण चिल्लाना सुनकर ओर नीचेके लोग भगे आये परंतु 
मारे किसीके सामसे कुछ नहीं कहा उस दिन मेरा धर्म्म पर- 
रक्‍खा नहीं तो मेरे धर्म्मके लेनेमें इसने कुछ कसर नहीं 
बातको सुनकर मणिसेन आग बबूला होगया ओर कहने 
प्राणप्यारी ! आप इतना रंजक्यों करतीहो आप स्नान 
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बदला आयाहे, इस बातको 
गया. तोता बोला के हे मेना!जरा इस बातपर गोर कर कि ; 
लडकेका क्या कुसूर था जिससे उस खत्रीने जरा भी 
बिचारी और उस लडकेको जानसे मरवा दिया बोल 
इस बात॑मे तो स््रीपुरुष दोनोंही वेपीर ठहरे क्योंकि मणिसे 
उसको बिना हाल पूछे श्लीकेकहनेसे मारडाला. तब तोता 
हे मैना ! में तो इस बातको पहिलेही कह चुका हूँ कि यह 
मोहनीरूपहे जिसवक्त पुरुषके गलेसे लगकर मीठे मीठे 
तिरछी चितवन करकर कामके बाणोंसे पुरुषको मोहित करती 
मना बोलीके में इसका जबाब देतीहूं तब तोता बोला कि 
तू इस दास्तानको पूरी सुनले जब त भी जबाब देना. तब: 
बोली कि अच्छा कह तब तोता कहने लगा कि 
दि क्या कर सोचके उसे ५: नहीं आई इतनेमें 
हाथ जेबमें पडा तो उस ब्राह्मणका दिया हुआ दूसरा 
कुछ आया जब उसे खोलकर पढा तो उसमे लिखा था ' वर 
सतकार करना चाहिये इस बातको लिखा देखकर राजा 
कि उस ब्राह्मणकी एक बात तो सत्य हुईं अब 
जमानी चाहिये. अब सांपके सिवाय इस॑ वक्त 
इससे इसका ही आदर करना चाहिये ऐसा अपने 
कर राजाने प्रातःकाल 
हा कि आज रातके दसबजे हमको सांप काटने 
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करके बाँवीसे चला ओर अपने मनमें कहने लगा 
में जीता न छोड़गा ये मनमें विचार करता 
बबीमे कंकरोंसे छिलता हुआ मारे क्रोधके बडे जोरसे चला 
है मेना ! जब वह सांप उस बांबीके बाहर निकलकर आया तो 
खुशबूओंके मग्र होगया और कोमल कोमल फूलोंपर लोठने 
जिधर मुँह सुगंधित दूध पीनेमें आया तब 
आरामको देखकर बहुत खुश हुआ ओर मनमें कहने 
कि इस राजानें मुझे अपना वेरीजानकर मेरी ऐसी खातिर करी है 
ऐसे धर्मात्मा राजाको में नहीं काट्ंगा और मेंने अपना दाँव 
इससे भर पाया परंतु उसके सामने तो जरूर चलना चाहिये क्योंकि 
 शाजाको केसे मालूम होगा कि मुझसे सांपने प्रसन्न होकर दाँव छोड 
दया इस बातको बिचारकर सुगंधोंसे मग्न होता हुआ राजाके 
बलंगक पास आपहंचा तब सर्पको आता देखकर दीवानने सर्पके 
_आरनेको तलवार खींची तब राजा कहने लगा कि, खबरदार इसस- 
र हाथ मत छोडो इसप्रकार कहकर राजाने अपना हाथ स- 
गे बढाया ओर कहने लगा कि हे सर्पदेवता ! अब आप 
काटकर अपनाबदल लो. तब सर्प बोला कि,राजा धन्य॑तिरे 
| पिताको जिन्होंने तुझसे साहसी धमोत्मा वीरको पेदा किया 
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पके का प्राणनाथ ! आप सुझसे इस बातको कह 

करूंगी राजा बीला ३४% ! तूइस ढठ मे 

कहनेमें मेरी जान जावेगी जिस 

है उसने मुझसे यह कह दियाहे कि जो तू इस 4 

मने कहेगा तो पत्थरका हो जायगा तब रानी बोली कि 

तुम पत्थरके हो चाहे नहो परंतु इस हालकों तो झझसर 

नहीं तो में अपने प्राणत्याग करूंगी इस बातको सुनकर राज 

होने लगा क्‍योंकि राजाकी वह रानी ऐसी 

उसके क्षणभर भी नहीं रहाजाता था वह उसकी प्रीतिमें 

होरहाथा कि उसके हठ करनेपर हर 

अच्छा जो तेरे मनमें मुझे पत्थरका ही करना है 
गंगाजी पर बताऊंगा क्योंकि में पत्थरकाभी हे 
गंगाजीकी रेतीमें तो भी पडा रहूंगा. यह बात 

राजाके प्राणोंकी भुखीने उस बातकों मानली 

गंगाजीके जानेकी तेयारी की जब यह बात 

चाकर वा शहरके लोगोंने सुनी तो सब 

और राजाभी अपनी रानीको साथ 

राजाको समझाया 
« १४५४३: देह कक तो सेकडों 






































$र इस राजाको कहां पाओगी ओर विना राजाके 
बे रहेगा राजाके ७-४ इंटप 3०-२६ कहा 
का इतना आदर के गाक्‍योंकि कह 
(चोद नवेंगे तो पेटको ही नवेंगे)सो हे रानी ! वह अपने घरवालोंको 
ही चाहेगा सो आप हमारी बात मानकर और अपने मनमें सब ऊंच 
डदो देखो जिस ख्रीनें हठाकैयाहे उसने 
*ख पायाहे तब रानी बोली कि कोनसी ख्ीने दुःख पायाहे सो मुझे 
तो हाल सुनाओ तब दीवान कहने लगा कि हे रानी!मांधवी 
नाम एक नगर था उसमें एक रूपसेन नाम वैश्य रहता था उसकी 
रमन हेमाद्दी था सो बडी स्वरूंपवान थी और व्यभिचा- 
_रिणीमी थी वह रूपसेन वेश्य उस खत्रीको अत्यंत प्यारस चाहताथा 
' परंतु आप जानती हो कि जिनका जो स्वभाव पडजाताहे वह किसी 
 ढबसे नहीं छूटताहे उस हेमाद्वीकी एक खत्रीके बेटेसे आंख लूगगई 
| रूपसेन अपनी दृकानको चला जाता तब वह उस खन्रीके 
 लछडकेके पास जाकरभोगविलास करती ओर जब रूपसेनके आनेका 
वक्त होता तब अपने घरमें आजाती थी इसी तरह भोगाविलास करते 
दिन बीते तब एक दिन रूपसेनकों यह हाल माठम हुवा 
;॒ धमकाकर कहा कि तृ इस खत्रीके यहां क्‍यों जाया 
है|तब उसने बेघडक होकर कहा कि मेरी और उस खज्नीकी 
इससे में उसके पास जातीइं तब रूपसेनने कहा कि खबर 
जो उसके पास गई आंजसे मेराकहनामानकरउससेप्रीत 
कि में आपको छोड दूंगी न खज्रीको 
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 मकी नहीं हे हेमाद्ी वोली कि हे प्यारे ! ऐसा मेंने क्या कसूर 
जिससे में तेरे कामकी नहीं रही. तब खत्रीने कहा जब त 
व्याहता पुरुषकी साथी न हुई तो मेरा साथ क्या से 
निलंज ख्रीसे प्रीति नहीं करता यह कहकर उस 
निकाल दी. तब तो वह अपने मनमें अत्यन्त छजित हुई 
उधर मारी मारी फिरने लगी इसप्रकार कहकर दीवान 
रानी जिसे हेमादीने हठपर आनकर दुश्ख उठाया ओर 
इसी तरह आपभी इस हठके वश होकर दुःख पाओगी 
ताओगी इस बातकों सुनकर रानी बोली +के में तो बिन 
जाऊंगी तब दीवान फिर बोल्श कि हेरानी ! हम फिर आपसे वा 
कहतेहें कि आप इस हठको छोड दीजिये नहीं तो जेसे हठव 
होकर रानी चन्द्रकान्ताने दुःख उठाया था उसी तरह तुमर्भ 
उठाओगी तब रानी बोली कि चन्द्रकान्तानें क्‍यों दुःख उः 
मुझसे कहो तब दीवान कहने लगा ॥ 
दास्तान चन्द्रकान्ताका। 
दीवान बोला कि हे रानी ! एक सुरसेन नाम 
हांका राजा रूपदत्त कि जो वडा रूपवान्‌ था और 
पा पर कद जल कहादे किक 
मा परंतु वह 
होगई थी सो जब व्याह होकर अपने सासरे 
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रा पर मु सो आप चाहे 80. 40 
तब राजाने उसे बहुत परंतु वह अ- 
ः चढी कि राजाकी एक भी बात न मानी धन 
उस रानीकी नाक.ओर कान दोनों कटवाकर अपने 
और उस खोजाको फांसी देदी तब विरूप होकर मूँख 
मारी दल पाने लगी ओर अपने मनमें बडी पिक्कार देने 
'कि हाय! मेंनें बंडा बुरा काम किया जो अपने पतिका कहना 
नहीं माना ओर इसीसे मेरी यह गति भई। दीवान कहने लगा कि 
हे रानी! जो खत्री किसीका कहा नहीं मानतीहे उसकी ऐसी ही गति 
तीहे हम इसीसे आपकों बारंबार समझातेहें कि आप इस हठको 
ग्रेडदों क्योंकि ये राजाहें इनके स्वभावका हाल मालूम नहीं होता 
 इसीसे किसी कविने कहाहेः- 
राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उलटी रीत । 
लि तो ने जा कसी पहने कारें अपनी न्‍ट 
ऐ! राजा तुम्हारे बशमें हें इससे अपनी हठ 
को लोटाले चलो जो कदाचित किसीके सिखानेसे राजा- 
गी माति फिरगई तो आपके हवन कत हो.इस रु 
की बहुत समझाया परतु र प्रार्धवश हो एक न 
| तब छाचार हो दीवान वहांसे उठ गया ओर ज्यों त्यों कर 


है 






























यह बात बिचारकर उसने बहुतेरा मुंह 
. आया ओर वह वहीं खडी रहगई । जब 
तो आगई परंतु एक बकरी नहीं आईं वह उस बकरीके ' 
या ओर बकरीसे कहने लगा कि सब्‌ बकरी तो चली गई 
क्यों खडीहे तब वह बकरी बोली कि जो तू मुझको उस फूः 
तो तेंर साथ चलूँ और जो तू इस फूलको न लावेगा 7 

को कर को “या पर न सब पया मदद शी 
को गया डूब गया गैगी तब 
बोली कि हे बकरे ! चाहे सो हो परंतु में विना इसफूल 
चलूंगी यह बात बकरीकी सुनकर बकरेको बडी गुस्सा 
लाल लाल आखें कर उस राजाके सामनें खडा होकर य 


; मार उस बकरीमें दी तब वह-बकरी मारके डरके २ रे पु 
: आगे होली बकरेकी यहबात राजाके कलेजेमें बाणके 








॒ मे कारन भई जननी, भोग कारन बालिका । 

पूजा कारण भई देवी, अंत कारण कालिका॥ 

_ राजा अपने मनमें कहने लगा में बडा मूर्ख हूं मेरी इस बुद्धिकों 
कारदे ओर स्लियोंको भी घिकारहे जो अपनी मौठी मीठी वाणि- 
पुरुषको अधीन कर लेताीहें ओर उन पुरुषोंको भी घिकारहे 
इन कपटकी कोथरी श्लियोंकी मोहरूपी बातोंमें आनकर अपना 
[| खोकर इनके अधीन होजातेहें ये बातें बिचार राजा उस 
व उठकर अपने डेरेमें आया और सब दीवान सुत्सदियोंको 
बुलाकर अपने पास बिठाढिया फिर रानीको बुलाकर कहा कि है 
रानी! अब हम तेरे सामने उस बातको कहेंगे ओर हम पत्थरके होंगे 
री क्या मरजीहे तब रानी बोली कि हे राजा! चाहे सो हो 
बुझ्से तो उस हालको कहदो तब राजा गुस्सेमें आनकर घो 
कहा हाथमें लेकर रानीको मारने लगा पांच सात चाबुकोंके 

ः रानीकी खाल उडने लगी तब रानी चिह्लाकर 

राजा ! अब में इस बातको आपसे कभी नहीं पूछूंगी तब 
कि अच्छा इस रानीको जहादोंके सुपुर्दं करदो और 

कि इस रानीकी दोनों आंखें निकालकर किसी जंग-. 


दोने वेसाही किया अपने कियेकी 
तोता कहनेलगा कि हे मेना!भला न जा- 






































बेहतर यह है कि अब तो चार घडी आराम 
समय इसका तू जवाब देना यह बात कहकर तांता 
पनें२ स्थानोंपर सोरहे अब जो मेना जबाब देगी वह 
पांचवे भागमें लिखेंगे के 
इति श्रीतोता मेना चोथाभाग सम्पूर्ण । 


अथ तोता मेना पांचवाँ भाग 


नवाँ दास्तान मेनाका। थे क्‍ 
मेंना बोली कि, ऐ तोते ! इन्द्रप्रस्थ नाम करके हिंदुस्थान 
डाभारी और शोभायमान एक शहर था उसमें न नाम 
राज्य करता था उसके चार बेटे अति स्वृरूपवान नोज 
निपुण धनुषबाणमें कुशल इन्द्रके समान तेजावाले थे 
वे चारों भाई अपने अपने घोडोंपर चढकर शिकार 
वहां जाकर एक हिरनके पीछे चारों भाईयोंने अपने 
इन राजकुमारोंको आता देखकर हिरनभी 
निदान इसी तरह भागते भागते बहुत दूर 
एक जंगलमें जाकर वह हिरन गायब होगया तब 
रॉने बहुतेरा देखा परंतु कहीं भी उसका पता न 
. होकर अपने अपने घोडोंको पेडोंसे बांध एक पेड 
. एक तो रास्तेके ४ हुए थे दूसरे जंगलकी ढंर्ड 
















लोगहें, दीजे नीर पिलाय ॥ 
3३४० ५५०४५०४६ जीव रहा अकुलाय॥__ 
इतनी बातें राजकुमारकी सुनकर उस खत्रीने जबाब दियाः- 
का .. दोहा 
* : कूआको मुख सांकरों, नीचों नीर दिखाय ॥ 

. भरते कटि तिरछी भई, सबरी देह पिराय ॥ 

ख्रीका ये जबाब सुनकर राजकुमार कहनेलगाः- 


. हम परदेशी पाउने, दूर हमारे देश ॥ | 
. प्यासेकों जल प्यायदे, निरख आपनो भेष ॥ ; 
तब उन ब््ियोंने देखा कि ये प्यासेह इनको जल जरूर पिलाना- 
चाहिये यह बिचारकर अपना लोटा मॉजकर चारों राजकुमारोंको 
नी पिलाया तब वे राजकुमार वहांसे पनी पीकर आगे बढे तो 
श्रौर नजर आया उस शहरके लोग जादूगार थे ये चारों 
र उस शहस्में गये ओर चारों तरफ सेर करने छगे इसी. 
करते जब शाम होगई तो एक सरायमें पहुंचे 

















जिनके नेत्र चम्पाकासा रंग साक्षात्‌ ह+०९५ 
ये बात छोटी बहनकी 


कहनेलगीं कि ये राजकुमार तो ऐश करने 
गिरफतारकरके एक एक चारों बहन बाँटलें ओर 
आरामकरें. क्योंकि ४१० आरामकी व क 
और हमारी इनकी जोडी भी परमेश्वरनेही मिलाईहे ये बात 
विचारकर भटियारेकी चारों बेटियोंने ऐसा जादू फेंका कि 
वे राजकुमार सबेरे उठकर चले तो जादूके जोरसे एक एक रा 
उन चारों बेटियोंके मकानमें यानी बडा राजकुमार तो 
घरमें चला गया ओर दूसरा दूसरीके घरमें तीसरा सर 
छोटा चोथीके मकानमें चला गया.इसी तरह 
-०3५2५)१६३३३० घरमें कक २० तब उन्होंने जा 
बकरा बना लिये परंतु 
: छोटे राजकुमारको कुछ न बनाया ओर बडी प्रीतिके 
ली करने 























के 78% ५ 30.2 चुन न्‍ 
कुमारको अपने माता पिताओंको सो 
घुस्त बैठा था कि भटियारेकी छोटी बेटीने देखा तो 
उदास क्यों हो ! आपकी उदासी देखकर मेरा दिल घब 
सो आप अपने उदास होनेका हाल कहिये जहांतक मुझसे 
सकेगा वहांतक में आपके सोच दूर करनेका उपाय करूंगी में तो 
दिलोजानसे ताबेदार होचुकीहूं फिर आपको सुझसे किसी 
करे छिपाव नहीं करना चाहिये, तब छोटा राजकुमार कहनेलगा 
कि हे प्राणप्यारी! में भी तुझे दिलोजानसे चाहताहं और तेरी मोह 
मुझे ऐसा गिरफतार कियाहे कि बिना तेरे देखे एकपल 
 ( वषे )समान कटताहे परंतु आज कुछ इसवक्त मेरा दिल अपने 
माबापोंकी तरफ चलागया तो मेंने अपने मनमें ये सोचा कि 2 
हमारे मातापिताके हम चारही बेटेथे ओर हम चारोंही आपके फन 


र॑ चीज प्यारी ओर कोई नहींहे और जिसमें भी इन 
की तो शादी होगईहे सो इनकी रानियां महा दुखी होंगी इस 
पी का सोच इसवक्त आगया था सो हे प्राणप्यारी ! जो तुम 
झे चाहती ही तो ऐसा कोई उपाय करो कि मेरे भाई 
प॒ जालमे अपने वतनको चले जावें ओर अगर आ- 
पकी राजी हो तो आप ओर हम भी चलें. क्योंकि वहां आपके ला- 
एक 3७) ३-३ आरामके सामान हमारी 














सबसे पदिल मुझे इस रजकुमास्के दिलकी वातभी जान छे 

हिये कि ये कम छोडकर चला तो न जायगा ये बात सोच& 

हर (०९ मर हे प्यारे! जो वा 

चार गुटिका एक एक गुटका 

या मई पह चछनानोदुमप कमी 

भ रा मनमें सोचा कि ये बात 

मेरी परीक्षा 232६ लिये कहीहे भला ऐसा कोनहे जो 

मको अपने हाथसे जान बूझकर खोवेगा इसे अभी तो अपने 
छुडानेका उपाय करना चाहिये अपने निकलनेकी फि 

जायगी क्योंकि मुझे किसी बातका दुःख नहीं हे यानी 

ऐश अशरत बे के बम अभी तो छझको इसर 

हब्बत बढाना सुना करना अच्छा नहीं 

कविने कहाहे 


कै. 










अपना चलना मंजूर कर.क्योंकि:बिना 
ाप्सिस 
गरी आपके साथ अ राजकुमार 
के बिन ८ 3-5० मंजूर नहीं जलकर में तो ००० 
7र बात सुनकर भ 
जे जान लिया कि ये राजकुमार तो मेरे ऊपर 
3०७ ओर बे १3-०८ नहीं जानेका ००: 7५५ 
नग्ुुटका निकालकर राजकुमार 
कि ये तीनों ग्टके लेजाकर एक एक तीनों भाश्योंको देदी 
लेकर खांयगे तो किसीका जादू नहीं चलेगा 
रवे / २० वतनको चले जायँगे तब राजकुमार बोला 
ने मेहरबानी करके गुटका तो मुझे दिये परंतु ये भी तो बतादें 
मुटिका उनको केसे दूं क्योंकि वे तो दिनभर मेंढा बकरा हि 
रहतेहें ओर घरमें तेरी बहन आठों प्रहर रहतीहें उनके 
टके कैसे दिये जाय तब भटियारी कहने लगी कि आजसे 
आठ गेज पीछे दिवालीका दिनदे सो उस रोज तीसरे पहर हम 
ब देवापर मेत्र सिद्धि करने जायँगी सो तुम उस वक्त उनके पास 
र एक एक गुटका तीनोके झुखमें रखदेना, गुटकाके रखतेद्दी उ- 
ब जादू दूर होजायगा सो तुम उनको यहांसे रवाना करदेना ये 
रीकी सुनकर राजकुमार बहुत खुशहुआ निदान कई 
१७५३, २४ ६2) : ॥९५ 






















सुनकर घरमें घुसकर अपने कपडे लत्ते और कुछ र| तक 


ओर घरमें 


हमारा जोर न चल्सका, यह बात गीरोंकी सुनकर 
बात मनमें विचारकर ; 
टी बहनके मकानमें गई जाके देखा तो कोनों ख्री पुरुष स 
बाकि व बी बातको देखकर उन तॉनोंने 





#_- कै ?”+ 9 





गी इसलिये आप एक गुटका सुखमें धर ली गीजिये 
ऊपर जादूका जोर न चले मुझसे जो कुछ 
मैना बोली कि ऐ तोते ! ये तो आपसमे बात क- 
कि इतनेमें उन तीनोंने अपने बीर छोडे सो बे बीर बंडे 
छोटीके मंकान पर आये उन वीरोंको आते देख इसने 
ने वीर छोडे दोनोंके बीर आपसमें छडनेलगे तब उन तीनों 
सांप बनाकर उसके ऊपर छोडे उसनेभी सांपोंको अंते 
देखकर अपनेभी सांप छोडे तब वे सांपभी आपसमें लडने लगे 
इसी तरह आपसमें दोनोंकी खूब जादूकी लडाई हुई जब इन 
तीनोंका जादूसे वश न चला तब वे तीनों भटियारी उस छोटीपर 
् मा ॥ करके लडनेको ८ और 'कॉ्टटक मर दो कह 

तब राजकुमारने उठकर मारे डडोंके ती 

डाली ओर वे तीनों तोबा देया मचाती हुईं अ क्‌ 
इनको इसी तरह लड़ते झगडते कितनेक दिन गुजर 
छोटी भटियारी मनमें दुःख पाकर एकरोज कहने छगी 
ब्रा और मेरी बहनेंका आपसमें बेर वैँधगयांहे 
नहो कि कोई धोखा खाकर मारे जॉय इससे 
चाहिये क्‍्योंके बडोंने कहाहे | 



















को का न समय * 

ताल ) ओ तत तो । 

विलरइ गेटा पागक बनाकर अपने वतनको छेजा| ५ 
भरोसा नहीं करते 


अच्छे 
. यूरी पूरी जादूसे भरी आठोंगाठ कुम्मेत हे वही मसलहे 
 गिलोय दूसरे नीम चढी” इस समय तो मेरे पास 


कोई 
| तो फिर न होगा इस 
भारना तो नहीं चाहिये पर 
अपने कपडे लत्ते लकर ओर उसे सोती 
है तनी कथा कहकर मेना बोली कि ऐ तोता! 








नद्खघच तरफ ' 

बह अपने मनमें बहुत वबडाई और जान गई कि 

छोडकर चलागया अब में क्या करूं ओर किधर 

केंदी बाहर और कदी भीतर बावलोंकी तरह इधर 

देखना चाहिये इस मोहब्बृतके जादूको कि वह,भ- 

बडी अकलमन्द थी और हर एक जोदूमें उस्ताद थी मगर 

जादूको भूछगई और अपने कपडे जेवर 

गदिं सब फेंककर तनमें खाक रमाकर जोगनका भेष बनाकर 

लकी तरफ चलदी ओर मतवालोंकी तरह घूमनेलगी ओर 

कभी राजकुमारकी कं: यों पुकारने लगती थीः- 

ह | 

चन्द्रवदन चम्पा वरन, मेरे चित चोर ॥ 

दिशामें छिपरहे, प्यारे तुम मुखमोर ॥ १॥ 

मुख देखे बिना, पडे न मोको चेन ॥ 

छे बनकी छाकडी, ज्यों सिलगत दिन रन ॥ २ ॥ 

सी हूं तेरे दरशकी, प्यारे राजकुमार ॥ 

ये द्रश अब दीजिये, मेरी चूक बिसार ॥ ३ ॥ 

॥ इसतरह विरह भरा हुआ शब्द करती हुई ४३४० े 

_ती थी कि आगे उसके एक फकीरका तकिया नजर आया 
तसे फकीर जमा थे वह उस तकियेके पास गई ओर स< 
 बैठगंह और आपकी सांस भरने लगी तब एक बूढा 


| 
रू 






















| उठ $ 
2 कोल 240० 


र्फ फे/ 





में कहतीहू सब हाल मेरा सुनो ॥ 

जरा ध्यान धर हाल मेरा सुनो ॥ 

मेरा यार मुझसे विछुड यहां गया ॥ 
कह व्यान अब्बलसे मेरा सुनो ॥ १॥ _ 

जुदाईकी मारी तडफती फिरूँ ॥ धर 
ये किस्सातो भारीहे मेरा सुनो ॥ 

नथी मुझको मालूम इस रंजकी ॥ 

जो बीता है दिलमें वो मेरा सुनो ॥ ९॥ 

* इसप्रकार अव्वलसे आखिरतक अपना सबहाल 

मने कहा तब फकीर बोला कि बच्चा तू सोच तो सही कि 

- यामें कोन । 

झगडाहे दुनिया मोहमें फँसकर सब भ्नल-रहीहे ऐ 

मानकर इस झुंठे ख्यालको घुदाकी द्‌ 

. सिवाय एक आरमभी बातहे कि तू कहती है कि मेरा दोः 

छोड़कर चला गया सो त्‌ नहीं राज 

होतेहें इनपर विश्वास ००१ 


कर. राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उलटी 


























बिठालेताथा इसी तरह बहुत दिन गुजर गये 
कि राजाने कहा कि हे तिन्दुक ! इंस वक्त हमारों 
तुम चलो तो हवाखानेको चलें उस वक्त तिन्दुक 
द़्राज ! आज मुझको राजकाज बहुत करनांहे इससे 
नहींहे अगर आपका दिलहे तो आप जाइये इस बातको. 
. राजा बहुत गुस्सा भया ओर मनमें कहनेलगा कि इस नो- 
अभिमान होगयाहे जो इसने हमारा हुकम टाल दिया 
सोचकर हुकम दिया कि इसका धरबार जप्त करलों 
हाथ पांव ओर मुंह काला करके गधेपर चढाकर शहरसे 
लतिकालदो राजाका हुकम सुनकर नोकरोंने वेसाही किया 
“बच्चा | उसमें उस बिचारे नोकरका कया कुसूर था जिसपर 
उसकी ऐसी गति की इसीसे अच्छे मनुष्य राजासे प्रीति नहीं, 
मेरा कहना मानकर 433८: मोहब्बतको छोडकर 
| घरको जाओ और इस पडकर अपनी जिन्दगी बर 
मत करो, मेना बोली कि ऐ तोते ! उस फकीरने भटियारीकों 
: चुप्प सचरहे बदनमें इश्ककी आग हि 
नी डील लनेसे कब आराम होताहे क्‍योंकि यह वह आगहे जि. 
! निकलताहे और द्निरात कलेजापर सिल- 































75 ४३ फेक वो कई ५०३५-३४ 
है हर 


.. भेना बोली ऐ तोते ! वह 
रहो उस फकीरके पाससे उठकर 
लगी 


न जानाथा मेंने, इश्के जंजाल॥ 
लगा दुख देने ये, मुझको कमाल ॥ 
अरे इश्क जालिम, तू छाया कहां ॥ 
न देता दिखाई, अपना जहां 8083 /8 
ह्य आराम, और मुझसे घर॥ 
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“कर कक जाडा हे 
विरहकी आगंसे, वह भाग जाताहै ॥ 
' कोई ऐसा हे रंगी, जो प्यारेसे मिलाताहे॥ 
रो रो कर रात गमाई सुबह होतेही फिर वहाँसे चली 
इसी तरह हरणक मुसीबत उठाती हुई राजकुमारके शहरमें 
ओर लोगोंसे उसका हाल दर्याफ्ताकिया कि छोटा 5० 

तब किसी मनुष्यने बहुत दिनसे गायब 
गये न अभी पांच सात दिन हुये अभी आये हैं सो अपने महलमें 
'रहतेह ओर शामके वक्त हवा खानको केसरबागर्मे नित्य जातेहें, 





अटियारीने उनसे कहा कि केशर बाग किधरहे ! लोगोंने पता बतला 
वह भटियारी केशर बागके दरवाजेपर जाबेठी और 

के उ प्रानिका इन्तजार देखने लगी और अपने मनमें खुश होती | 

में अपने प्यारेको देखूगी और सारा हाल पूछेगी कि क्यों 

छोडकर चले आये इसी तरहके मनोरथ कररहीथी 

. कक सवारीभी आन पहुँची उसवक्त भटियारी 

लगी कि हे 3 साफ. 

छोडकर चले आ आ न्‍ 

>> बनाईहे ओर ये दासी बडी सुसीबतें उठाकर आपकी 

है ये बात भटियारीकी सुनकर ओर उसकी सूरत 

मनमें डरगया ओर सोचनेलगा कि बडा ग़ज़ब 

जजादी यहां आगई अब. ये बिना 


«हि 5 है ४ ६ 






शहर ६ पे 












वैसा हम कहतेहें “एक विराटदेशका राजा था 
जोगी रहताथा सो वह जोगी सब शाम्रो्मं बडा 
जादूभी खूब जानताथा सो एकदिन राजाकों बडे 
जानाथा उस शहरका आठ दिनका रास्ताथा ओर राजाव 
सुबह जरूर पहुँचनाथा इस वातके सोचमें राजा बैठाथा 
आह जोगी आगया राजाको सुस्त वि 
. आप उदास क्‍यों बेंठेहो जब राजाने सब हाल कहा तब 
बोला कि आप इतना फिकर क्यों करतेहो आज में 
आपको दिखाऊंगा और रातहीमें आपको उस शहरमें 
जब आधी रात हुई तब जोगीने अपने 
वक्त वे बीर हाजिर हुए उनसे जोगीनें कहा कि “तुम 
'फूलाँ शहरमें लेजाओ और जब महाराज हुक्मदें तब ले 
यह बात सुनकर बीसेनें राजाका सिंहासन ! 
 चमें उस शहरमें पहुँचादिया ओर फिर दूसरें दिन 
ला बेठाया इस बातको देख राजाने अपन 
तो बडा «८ ५ इसके प ।स्‌ रहना 
मेरी लिया गई तो हि 
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तोते! राजकुमारके साथ भटियारीने कैसी नेकी 
गैर राजकुमारने केसा फल दिखाया भला जब में ऐसी 
जानतीडं तो मर्दोका कब विश्वास करने लगी ! तब 
कि इस बातमें मदकी नहींहे क्योंकि 833... 
जानवर बनाले उनका मनुष्यके मारनेमें क्या 
'ब्लीको गीं मार डालनाहीं राजोंका धम्मेहे ओर ये दास्तान तो मेरे 
जो तेनें कहा, में जानताईं कि तुझको अब ख्रीका 
नहींहे देख एक ब्राह्मणका दास्तान कहताहूं त्‌ चित्त 


सुन ॥ 
दशवा दास्तान तेतिका । 
उज्लेन नगरी नाम बडा शहर था ओर वहांके राजाका नाम 
स्रो 2९२३० बडा कक ॥/3३७ कडफेकदेल 
 दारिद्री न था ओर उस राजाके एक ब्राह्मण 
र था वह राजा ब्राह्मणसे कमी नोकरी नहीं छेताथा हमेशा घर 
ही तनख्वाह देताथा उस ब्राह्मणकी ख््री बडी सुशील ओर पति 
गरी जब उस त्राह्मणको शी गतम लग आकलन 
वर के दिन वह ब्राह्मण || 
खाते इतने दिन भय ओर राजाने हमसे 

















"5 ह और 

लेते ०२७८० लिये 
हे आना यही अ 
अच्छा खुश ०० ३5 घरकी आया 
प्‌ वचन 
है स्वामी ! जो आप गंगाजल गाज ६2% आपके 
कैसे करूंगी क्‍योंकि मेरे तो यह नियमहे कि बिना 
: तेरे घरकी मीतमें लिखे जाताहूं 
कर लीजो. यह ०८ ९2७००७० बातहे 
 णने अपनी मूति लिखदी और आप डोर लोटा लेकर र 
- गया ओर राजाके सामने कहने लगा कि हे राजा!में 
नेको जाताईं आप मेरी ब्राह्मणीकी खबर लेते 
_ सशरणहे राजा बोला कि आप किसी बातकी 
कर और कुकर खर्च देकर उस ब्राह्मणकों बिदा 
के न तक 
एक द्‌ 
बीतगये कि एक दिन उस ब्राह्मर्णाकि 


'घ्यॉने जला न बुझी ओर 
णीके ' आन लगी के ०४ 


हाल! 
** & बी 3 
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बडा गजब हुआ जो ये ब्राह्मणी 
बे पूछेगा तो में क्या जबाब ढूंगा इसतरंह सोच करताथा 
दिधकर और अपर भस्ष को जी इस अगर 
अपनी ब्राह्मणीक ख आग 
प्रा और कहने लगा।के राजा लोग बडे अभिमानी होतेंहें देखो 
दफ़े कहगया था कि राजा मेरी ब्राह्मगीकी खबर लेते 
सो इस राजाने राजंके अभिमानमें आकर मेरी ब्राह्मणी की 
र नहीं ली इससे इस राजाको शाप दूँगा ये बात मनमें बिचार 
पास गया ओर बडी गुस्सासें कहनेलगा कि हे राजा ! 
आह्मणी कहां हे! तब राजाने सब हाल कहा परंतु ब्राह्मणने एक ने 
ओऑनी राजा बोला कि़े ब्राह्मण! आपके वास्ते ब्राह्मणकी कन्या वि 
है दूंगा इस बात पर भी ब्राह्मण राजी न हुआ तब राजाने कहा 
कि अच्छा आप एक काम कीजिये के अपनी ब्राह्मणीकी ल्हाशको: 
 महिना तेलमें रखिये में आपकी ख्रीके जिलानेकी तदबीरमें जा 
वैसादी किया ओर राजा विक्रमाजीत भी अपना रा- 
 सॉपकर अम्नतकी तलाशमें चला कई दिनके बाद 
पहुँचा वहां रस्तेके सहारे एक ठाकुरका मकानथा 
पर एक चोतरा था उपसर एक छप्पर / क्‍ 
विक्रमाजीत गर्मीका मारा इआ ओर र' 
चौतरे पर छाया देखकर बेठगया 
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फिक रमें सुख सूख कर 


बोला कि तुमको उसका कुछ पताभी माढूमहे कक रे 
डोकरीने ०९ 


कहा कि के 
दिशामें एक वीरसेन राजाहे वह सवा मन सोना नित्य पुण्य 
कमा के 'ैटक पर र 4 ४-० सका 

बात डोकरीकी सुनकर राजाने कह के माता! 

चिन्ता मत कर इंश्वर चाहेगा तो तेरा बेटा तुझसे 
मिलेगा यह बात कह राजा वहांसे चला जब रात ख 
 वीरोंको यादकियां तब वे दोनों बीर आनकर हाजिर 

ने झ राजा देशमें हच्त् 





पर लत शारिवेसी' ४ 
भाई ! न तुम 
घरकी सूरत तक नहीं देखी ओर तुम्हारे रंजमें तुम्हारी 
करो रोकर दिन गुजारतीहें अब . आपको मझनासिबहे 
बने तेसे उन्हें अपनी सूरत दिखा आओ इस बातकों सुन- 
के भाई में क्या करूं में परवशहूं न तो महाराज 
सीख 2 न इस्तेफा लेतेहें अब किस तरहसे मेरा जाना बने 
तब विक्रमने कहां कि आपके बदले राजाकी नोकरी हम 
आप राजासे कहो कि मेरेबदले मेरा भाई नोकरी देगा ओर सझे 
रुखसत दीजिये यह बात विक्रमाजीतकी सुनकर दुजन राजाके पास 
गया ओर मोका पाकर अजंकरी कि महाराज ! मरे घरसे मेराभाई 
आयाहे सो वह कहताहे कि तेरी एवजी महाराजकी नोकरी में ब- 
ओर तू महाराजसे रुखसत लेकर घर होआ तब राजा वीर 
नने कहा कि अच्छा उसको अपनी नोकरी पर नियत करके 
'महिनेके वास्ते अपने घर हो आओ यह बात सुन राजा 
क्रमाजीतकों अपनी नोकरी पर कर आप राजासे बिदाहो अपने 
र्‌ _ 3 >अरथक/१७र &:- अत 

रो देने लगा ना!देख दुनिया 

| मे हें ओर दयावान हैं कि आप महाराज होकर दूसरेके . 

लिये वीरसेनकी ताबेदारी की ओर राजा वीर 
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राजा विक्रमने मनमें सोच किया कि राजा एज सेल 
इसका भेद जरूंर जानना चाहिये ये [ 
जब रातको राजा वीरसेन देवापर चला तो पीछे पीह मा 
: अभी चले गये ओ अलग छिपगये ओर राजाका 
_ राजासे पहिले अपने स्थानपर आगये ओर मनमें 
राजा बडे कष्ट से सोना छाताहे किसी ढबसे इसका दुःख 
चाहिये ये बात मनमें बिचारकर विक्रमाजीतनें एक आदर 
भेवा आदि अतर सुगंधित बस्तु मैंगाय ओर जि 
लोंसे मांस स्वादिष्ठ होजाय वे मसालेभी मैँँगाये फिर 
 चाकूसे चीर चीरकर बदनमें वे मशाले भरे जब रातकों 
_रातका समय भया तब विक्रमाजीतने अपने 
तब उसवक्त वे वीर हाजिर हुए विक्रमाजीतने वीरोंसे कहा 
त॒क में न आऊँ तबतक तुम 2 इ ४“ 
: होयेवचन राजा कहा कहा 
विक्रमाजीत उसी देवीके मन्दिर पर पहुँचा डव् 
. उसी कढावमें डाल दिया जब राजा समा और इ 
जाको निकाल कर खाया तो उसे रोज ! मस् 
. राजाकंमांपमें ऐसा स्वाद 
रे स॒ मांसकों खाकर बहुत प्र 


! जन अंश ' 
५५ दै ः | ले हि 2 



























जो आप मुझको मुझकों वचन दो तब. 
तीन वचन दिये और राजाने कहा कि एक 
मुझको अम्नतका पात्र दो और दूसरे बचनमें अपना 
दो दोनों देदिये ओर आप भी सब कढावेंका ऑधाय 
तीसरे वचनमें राजाने यह समझा कि इसका अमृत 
तो मेंने लेलिया और कदापि राजा वीरसेन यहां आया 
नित्यकी तरह भून खाया तो फिर कहांसे जिलबिगी तो 
नाहक जान जायगी इससे उत्तम यह है कि इसको यहांसे 
मुनासिवहे क्योंकि नतों यहां रहेगी. और न राजाकी 
रहेगा सो जब वह देवी वहांसे चली गई तब राजा उन 
दोनों चीज *अन्‍ वहीं राजाके 3८:९५ आ हक. 
घी रात पर तीन बज विक्रमादित्यंने अपने 
गया सो वीरसेनकी आंख खुली तो फडफडाकर उठकर देवीके 
रकों कोड गया वहां जाकर देखा तो मंदिरमें कोई नहीं है 
' कढाव सब ओंधे पढेंहें इस हालको देख राजा बहुत घबडाय 
? सोचने छगा ।॥के आज हम सोना कप कस करेंगे हमारे 


हूँ ४ 





आया ओर पलंग पर सुस्त हो पड 
नहीं आई सो सोचते 


* ्॒त मागध बन्दीऊ 
' > हज 4 कप पमकई! 


दाद नाक हे ् 
के ७. 


करनेका उपाय करूंगा तब बीरसेन बोलांकि, हैं 
करनेकी ये बातदे कि हमारे शहरके बाहर एक देवीका में। 
उप देवीके पास आधी रातके समय नित्य जाता 
 ओट्तेतेलके कठाबमें डाल देतीथी ओर 
था तब वह निकाल कर मजञ्को खा जाती कर मर 
योको इक करके उसके पास अमृतपात्रि था सो उसमेंसे 
 छेकर मुझपर छिडक देतीर्थ! जब में जी उठता था तब 5 
 झझरकों हिलाकर सवामन सोना से देती तब में उर 
“न अतिथि ओर बक्षग(को 8608» 
३ भृंखा नहीं रताथा आज 
चली गई सो अब में उसी सोचमें बेठाह 
र पुण्य करूंगा ओर ये बाक्षण 
लगेगा. तब रांजा विक्रम कहने 








बैन बोला के हे विक्रम! तू सच कह दे कि तू कोनहे ! तब 

है राजा! में उज्नेन नगरीका राजा विक्रमादित्यहूं और में 

| “हक डाआ हूं सो यहां दोनों काम होगये 

| अमृत मिल गया अब 

आज्ञा दो जो में अपने शहरको जाऊं यह सुन वीरसेन 

चरणोंमें गिरपडा ओर हाथ जोड कहने लगा कि पन्य 
साहसको हे जेसा मेंने सुनाहे वेसही आपहो आपने मेरे 
 छपर बडी कृपा की जो दशेन दिये और मेर कष्ट निवारण किये इस 
। «3०२४५ रह वीरसेनने विनती करके विक्रमादित्यको बिदा किया. जब राजा 
पं हक वीरोंको याद किया तब वे वीर आनकर हाजिर हुए 
ओर राजाको वीरोंने कंघेपर बिठाकर एक पहरमें उजेन नगरीमें जा 
उतारा सो तोता बोलाकि हे मेना ! देख मर्दोकी बरोबर कोई साहस- 
नहीं है ओर वचनोंका सच्चाहे क्योंकि राजा विक्रमने उस डो 
'करीको वचन दिया था कि तेरे बेटेको तुझसे मिला दूंगा सो पूरा 
किया अब तुझसे आगेका हाल कहताहूं जब राजा विक्रमादित्य 
और उस ब्राह्मणको बुलाकर कहा कि आपकी ख््रीकी ल्हास 

)कहां हे तब ब्राह्मण बोला कि आपके यहां तेलके कुंडमें 
घडीहे तब राजाने उसे निकलवाक उसके ऊपर अमृत छिडका तो 
ह्लणी जी उठी ओर तरुण अवस्थावाली होगई तब वह ब्राह्मण 

न्र होकर घर लेगया सो हे मेना ! जब वह ह्मणी तरुण 
































दी शतिको 7 शाद मदन उमा 

ध यह हाल मालूम हुआ मारी 

उस ख्रीने उसको जहर देकर मार डाछा ओर आप सर बे 
किसी और शहरको चली गई सो जब उसको नो महीना पूरे 
उसके पुत्र हुआ लडका कुछ दिनमें हुशियार इुआ तब 
हरदत्त रोजगारके वास्ते किसी दूसरे शहरकों गया और 
हीने रहा पीछेसे उस ख््रीको कामदेवने सताया सो उस 
सिपाही गश्त देनेकी आया करता था सो उससे उस 
लग गईं सो उस सिपाहीक साथ भोग विलछास करने लगी । 
दिन उप्त लऊडकने आकर देख ली तो वह छडला बोला 
यह बातें अपने पितासे कह दूंगा और सब पडोसियोंसे 
बात लडकेकी सुनकर उस कामदेवकी माती 
आया सो उप्त छडकेको पक्रड कर काठिमें ले 

. पाँव्रबांधकर सुखमें कपडा भरके उस सिपाही की तलवार 
लडकेके टुकडे टुकंडे कर डाले ओर उसी कोठेमें गांड| 
वो उस सिपाहीक साथ ऐश आराम करने लगी 

हरदत्त भी अपने घरको आया और लडकेकों 

हुआ तब हरदत्त घरमें रहने छूगा तब 
लगी सो एक दिनकी बातहे कि हरदत्त किसी 

श वो सिपाही 








कामदेवके ००००० ४० 3०५२७ 
बस यारके 
दुशात्मा ख्तलियोंकी तू प्रशंसा करती है ओर मदोको बे पीर 
अब तूही अपने मुखसे कृह कि इसमें कोन बेपीर हे तब 
॥ बोली कि ऐ ठोते ! इतना क्‍यों फडकताहे ! देख मर्द।की रे 
दास्तान तेरे आगे कहतीदूं सो अब मेनाका जबादब 

है छठे भागमें लिखंगा ॥! 

5 इ।व पांचवां भाग समापन. 




















. अथ तोता मेना छठा भाग 
हे दास्तान ग्यारह॒व मनाका । 
| ' कि ऐ तोते ! हिन्दुस्तानमें मुछझतान नाम बडा भारी 


रानी बडी स्वरूपबती थीं परंतु सन्‍्तान एकके भी न-हुई. 
का बुढापा आगया राजाको इस बात की बडी चिन्ता 
शा साथ महात्माओंकी सेवार्म रहा करता था एक 
श्र कि एक साथू आये ओर- राजासे कहने-लगरे 
जा! हम तीन दिनके मखे हैं सो तुम हमको भोजन कराओ _ 










खिलादिये महीने व्यतीत 
_योंके एकही साथ चार पुत्र पेदा हुए तब राजा 


का ममइकपर मोर अलाक अर ३० 
- दान ॥कया जब द्श राजाने स 
ज्योतिषियोंको बुलाया ओर उनसे कहा कि 

नाम धरिये ओर जन्मपत्री बनाके इनके ग्रह 
 आह्षणोंने इए धर घडी पल शोधकर राजासे कहा 


पके चारों पुत्र बडे बलवान होंगे ओर जगतमें 
बेंगे परतु इनको दक्षिण दिशामें भय हे सो ये 

























( जाकर एक सरोवर नजर आया तो वहां चारों भाइयोंने अपने 
अपने घोडे पेडोंसे बांध दिये ओर सरोवर पर जाकरके हाथ मुँह धोय 
पानी पिया फिर उस सरोवरके रमणीक बुर्जप्र बैठकर 3सकी शोभा 
ने लगे कि उसके चारों तरफ संगमरमरके घाट बने हुएहें 
के कै $ घाटपर एक एक तिद्वारी निहायत उम्दा बनीं हे और चारों 
तरफ रोसों पर गेंदा गुलाब केवडा चमेली आदि पुष्पोंकी क्‍्यारी 
बनी हैं ओर उसके चारों ओर बडा रमणीय वन था जिसमें मध्या- 
'हृका समय जान पेडोंपर हेस सारस कोयल तोता मेना मोर पपीहा 
आदि पक्षी बेटे बेठे मीठी २ बोलियां बोल रहेथे इस शोभाको देख 
ढ मनमें कहने छगे कि इस वीयावान जंगलमें सरोवर या 
कैसी राजाकाहे या देवताओंकाहे ऐसा सरोवर तो आजतक 
'कोई नहीं देखाहे इस तरह यह चारोंभाई आपसमें बातें कररदेथे 
तनेमें चार परियोंके विमान आये ओर उसी सरोवर॒पर आनकर 
वे परियां अपने अपने वश्र उतारकर नहाने लगीं तब न्हातेमें 
दृष्टि राजकुमारोंके ऊपर पडी सो देखते ही चारों आग बबूला 
और आपसमें कहनेलगी |के बृडा गजब हुआ जो इन इन्सा- 
नोंने हमको नंगे नहाते देख लिये अब येह हमारा हाल सबसे कहदेंगे 
रससे हम कं ये आतीहे के इन चारोंको हम चारों खाजांय 
किन तो ये जीते जांयगे ओर न हमारा हाल किसीसे कहेंगे इस 
कर: ठीकहे परंतु उनमेंसे छोटी परी बो- 
तो यह बात नहीं आती क्योंके अभी इनका 


“| है है; सी #*+ व ६ 



















बैरी समझती्थी ओर छोटी परी छोटे 
प्राणोंसे प्यारा रखने छगी ओर उसके साथ ऐश आरा 
लगी इसी तरह उन राजकुमारोंके परियोंकी ५ 
दिन बीत गये एक दिन छोटा राजकुमार बेठाथा 
हुश्नको देखकर छोटी परी आंखोंमें जल भरलाई 
सोचने लगी कि देखो राजकुमार कैसे स्वरूपवान हें 
“अ का 2000: की ३४-३६ < बिछुर गये हें 
न्दगी चन्द रोजकी है फिर इनकी सूरतभी 

इन कम्बख्त परियोंने बुरा काम किया जो ४.४५ 
इनके खानेका इरादा कररहीं हैं इस बातकों सोचकरअपनी 
पानी गेरने लगी तब राजकुमारने उस परीसे पूछ कि आप सुस्त 
हो ओर आपकी आँखोंसे पानी क्यों जारीहे इसका सबब 
बतलाओ तब वह परी बोली कि हे मेरे पर! र 
तुझसे जाहिर करनका नहीं हे तब राजकुमार 
अपने रंजका हाल मुझसे न कहोंगी तब तक में 
न करूंगा तब वह परी बोली कि हे प्यारे र 
कारणहे कि चन्दरोजमें कोई त्योहार 
चारों परी तुम मा रोंको मारव 












है, ६ 
|; ६ है + विल 7न के कि व हक 0३ 
हि 


खोफ़हे क्‍्यों[कि यह बात इन 


जीती न छोडेंगी ; 
मेरे तरे बीचमें ईश्वर जामिन हे कि तेरा ह 
कहूंगा तब पर्सने कहा कि, एक काम कर कि हमारे 
चार घोडेहें सो तुम अपने भाइयोंको समझादो कि वे 
र्योंस कहें कि हमारा दिल बेठे बेठे नहीं छगतांहे सो 
कोई ऐसी सवारी मिलनी चाहिये कि _ जिसपर बेठकर 
आया करें. तब वे परी तुमको उन घोडोंकों देंगी सो एक 
तो उसके पुद्ठे पर बनी हे जिसके घुमानेसे वे घोडे बीस 
से ज्यादा नहीं ढोडते ओर दूसरी कछ जो उनकी चोटीमें 
बके दब्ानेसे वे हजार कोस तक दोडतेहें सो तुम उन 
वार होकर चले जाना परंतु जिस वक्त तुम जाओ उच्च 
समुद्रमें होकर जाना क्यो।क अर रास्तो्मे होकर 
पकड लेंगी ओर जो उत्तरके समुद्रमें होकर 
जोर न होगा. क़्यप्रेक वहां हजरत खुलेमानकी 
[त उ' शक राजकुमारने जाकर अपने भाइयों 
तब उन तीनों राजकुमारोंने अपनी पारयोंसे कहा 
अं वो हमार बेठे बेंठे मन नहीं छगता सो हमको सवारी 
हम रोज दो चार घडी हवा खा घन तव उन 












कं ;०.] 
20323 
पड 0५४६ २६४४४ 


नमें थे कि एक पर्राने उस घोडेको 
छोटी परी घय्रडा३ कि हाय मेरा 
_राजकमार पकडगया अब इसे ये जीता क्योंकर छोडेंग 
मन सोचकर उसन राजकुमारको हाथका इशारा किया 


तलवारसे घोडेकी पँछ काटदे तब कै (४०८० सी तलवार मं 
'घोडेकी पूँछ कटग३ ओर वह नपर गिरपर्ड तब 
परी बोलीं कि हे राजकुमारो! जरा यह तो बता जाओके य। 
तुमको किसने बताया तब छोटा राजकुमार 
हमको छोटी परीने कताया हे ये 
बडी गुस्सा हुई ओर उस छोटी गम पर 
'मार्‌डाली मैना बोली कि ऐ तोते देख उस परीन्‍ य्य 


जि, 
#क48#2- ४ 


केंसा सलूक किया कि उसकी 
। य।' || जान बचाद ओर उच्च । ३१॥ 





| ५३३६ 



















ततान में तेरे सामने कहताई सो तू ध्यान लगाकर सुनःऋ 
....बारहवों दास्तान तोतेका 
तोताबोला कि हे मेना!अकबरपुर एक शहर था ओर वहां सरंफु- 
न नाम नवाब राज्य करता था. सो एक दिनका जिक्र हे कि एक 
विदेशी आदमी उस शहरकी सरायमें आनकर उतरा उसके पास एक 
_चन्दो घोबन आई ओर उसी समय उससे कहनेलगी कि मिया साहब 
“ कपडा डालो तो धोलाऊं. मियां साहबने एक अंगरखा और एक 
दुपट्टा उस धोबनकों दिया ओर कहने लगा, कि नेकवख्त 
("८९६ देजाना और यह भी बतादो कि इन कपडोंकी 
है क्या लगगी तब घोवन हँसकर बोली कि मियां साहब ! अंग- 
जी घुलाईमें दुपट्टा ओरदुपट्टाकी घुलाईमें अंगरखा ढूंगी 4 बात 
5 नकर मियां साहब हँसकर कहनेलगे कि अच्छाधों छाओ 
का सो देंदेंगे. यह बात सुनकर घोबन कपडे लेकर अपने 
लय दूसरा और तीसरा रोज बीत गया लेकिन धोबन 
कक मियां साहब भटियारीसे उस थो 
पता एँछकर उसके घर गये ओर उससे कहा कि ऐ नेकवख्त 
; अभी तक नहीं दे आई क्या सबबहे हम परदेशी छोगहें 
तेरी इन्तजारीमें खर्च उठारहे हैं मियां साहबकी यह बात 
| कि जनाब कहीं बावले तो नहीं होगयेहो! में तो 
कह आईह कि अगरखाकी 














 धोबनसे दिला दिये जांय 
जाकर इसी वर्ते चन्दो घोबनको पकंड 
चन्दों धोबनको पकड लाया ओर दारोगा बोला कि क्यों वे ६ 
हमेशा हमसे अलग रहींहे आज कह तो ठझे बांधकर कच'ः 
. भेजदूं तब घोषन बोली कि आप आज रातको नो बजे मेरे मे 
आना में आपकी राजी करूंगी तबदारोगाने घोबनसे 
कर मियां साहबको बेईमान बनाकर निकाल दिया ओर 
कि जाओ यहांसे बेशरम बदमाश नालायक जब तुम्हारी 
ई ठहरगई फिर अब क्यों बेइमान होतेहो! दरोगा ] 
वाब सुनकर मियां साहब कोतवालके पास गये और 
* पना कोतवाल साहबसे कहा तब कोतवाल बडे क्रोधर्मे 
चपरासासे बोले कि चपरासी ! वह चन्दो धोबन 
कहां रहती हे! ६& ४०. 2००६० हा 
जानताहं वह ससुरी बडी हरामज 
क्ती अपने जोवनके जोरमें 

गिनती. ये बात चपरासीकी सुन कोतवाल बोला कि 
जाओ ओर उस हरामजादीकोी पकडलाओ कोतवालका 

चपरासी ५ रे 3523“ १९४ जाकर आव 
कहनेलगा बन! तुझे कोतवाल 
. ऊपर एक मियांसाहबफिरादी खडेहें,बात 
 डसके साथ होली जब चपरासी कोतवालोमें ' 


५ 
बरका : 
५ ६५ र 





है बस ज्यादा मत बक,ऐ चपरासी इस 
।ओ तब घोबन बोली कि ऐसाहब!आज रातंको 
पूरी करूंगी आप मुझको हवालातकों न | 
इंसकर बोला कि किसवक्त हमारी राजी करेगी ! धोबन 
| कि रातके दसबजे आप मेरे मकान पर आना तब तो कोत- 
साहब बड़े खुश हुये ओर धोवनसे कहने लगे कि अच्छा तेरी 


















अज है कइ!तब घोवनने अव्वलसे आखिर तक सब हाल कह 

सुनकर कोतवाल उस मियांसे कहने लगे कि ऐ मियां ! 

इमानहे क्योंकि ठहरीहुई बातकी बदलताहे चला जा बदमा 
न॑ यों कहकर चपरारसासे कहा कि इस मियांकों कान पक 

ल दो. चपरासीनें उस बिचारे मियांकों कानपकडकर 
छः दिया- तब वह वजीरके पासगया ओर उससे भी सारा हाल 
तब व्जास्नेभी घोबनकोी बुछाया ओर उस पोबनने 
रांतके ग्यारह बजेका कंशर करके मियांकी 
. इसी तरह नवाब साहबने भी थोबनकों 
छोड दिया तब तो विचारा मियां संतेष करके चला 
दारोगाकी 
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. नहींतोदमारीरोटी जातीरहेगीचन्कोंनें 
: नकर सामने घीरे चक्कीपर जा बेठे दाना पीसो जब 
. कपडे पहनकर चन्दोका दाना पीसने छगे तब 

. बजीरको मीतरले फिर किवाड बन्द कर दिये वर्जीः 


अब तू अपना कोल पूराकर ! चन्दा बोली अभी 
_ सब रात आपकाह इतवम सव्याब साहब 
- बोले कि, चन्दो! किवाड खोल चन्दोंने कहा 
. बजीर साहब ८८ करवट पह को नहें चन्द 
: साहब तशरी तय तो वजीर साहब 
- घंहिले मुझे कहीं दुबकादे तब किवाड खोलियों. 





ब । हि. 


4 0. ५५ 2 ह 


॥ करके कहीं जा छिपी ओर यहां नव्वाब साहब घोबनकी 
है देखने लगे कि,बोबन कहां चली गई उसको इतनी देर होचुकी 


बंतक केसे न आई हमको ऐसा मालूम होताहे कि, हम 
देकर कहीं काका चला कहां बचे 
होतेही ससुरीके टुकड़े टुकडे उडादूंगा. ये बात मनमें विचार 


साहबने गुस्सेमे आनकर वह डला जिसपर चिराग रक्खा था 
एक लात मारी और कहने लगे कि हराम जादी इसे यहां क्यों 
है! ऐप्रेना!जिस वक्त गुस्सेमें आनकर नव्वाब साहबने डलेमें 
&०- मारी तो छातके लगतेही डलेके नीचेसे दारोगाचिछत|या किगरी 
_ बपरवर मुझ अकेली ही को आप क्यों मारतेहो में अकेलाही यहांनहीं 
_ डूँयहांपर कोतवाल साइब ओर वजीरसाहब भी मोजदहें तब नव्वाब 
ब बोले कि, वे दोनों कहां हें ! दारोगा कहने लगा कोतव्राल सा 
| जनाने कपडा पहनकर आपके सामने छप्परमें पीसना पीसर 
तर वजार साहब जनाने कपडे पहनकर गधोंके लिये दानादुलर 
थे बात सुनकर नव्वाबने वजीर और कोतवालकी बुलाया और 
ने लगे कि अरे मियां यह क्या हालहे तब वे दोनों कहने लगे कि 
जो हमारा हालहे, यह बात सबोकी सुनकर नव्वाब 
रस कहनेलगे नेलगे कि यह वह मसल हुईके “तू कहे न मेरी ओर में कहूं 
त्‌ः न्‍ ” इस बातको भाई किसीके सामने मत कहना चलो अपने 
चलें मगर कोतवाल मात ४ ह#५ ३ १-८ | 
इस हरामजादीको पकडकर हमारे दरबार ॥ 
को कैसी स । सजा देताहं क्योंके ये हकीकतमें बदमा रहे 








































 आनकर बोले कि इस हरामजादी पर दो दरजन 
रूमा करें इसको यही सजाहे तोता न! 

में ऐसी २ स्रियां मौजूदहें और फिर भी तू 
जात बडी गरीब ओर भोली होतीहै!भला अब आंख 
यातहे इसका जबाब तू ही दे कि वह ओरत गरीब ओर 
बदकार थी!'तोतिकी इस बातकों सुनकर मेना कहने लगी 
मेरा तेरा झगडा इन बातोंका नहींहे क्योंकि ज।लसाजी 
तो अपने अपने मोकेपर सबही स्त्री पुरुष करतेहें इस 
दास्तानका कया जिक्र था यहां तो बे मुरब्बती और 
डाहे सो इसदास्तानमें औरतकी कोई बेमुर्वती और बे 
पाईगई अगर ऐसा मदोंका दास्तान में कह तो मेरा 
में तो निबटेही नहीं इसीसे तो में तेरे दास्तानकों पसंद * 
तब तोता बोला हे मेना! जो तू इस दास्तानको नहीं म।नतीहे ते 
इसे जानेदे में एक दास्तान तेरेसामने और कहताहू तू ध्यान 
तेरहवाँ दास्तान तोतेका 

तोता बोला कि हे मेना!बहादुर नाम एक 


नाम चन्द्रकंतु था उस शहरमें एक सेठ 
उेटगीका पी लयमी थी बहने 








शा ओरवांदीस कहा कि तृइस चिट इस जोदरीबच्चेको 
तब वह बाँदी उस रुक्षेको जोहरी बच्ेको दे आई वह रुका 
) बच्चेने पढां तो उसमें गा लिंखाथ[॥ है 
देह 









के मन चाह अति. सोचे बागन नीर ॥ 

देखके, बंधे न दिलकों थीर ॥ 

कराता 

'साहकार जादीके पास भजा इसके जबावर्े 





८ 















अब निशि चन्दा उगे, हर 
चार दिनाको चांदनी ढ 
चार दिना गम खाइये, होय अँधेरी रात 
जबका मेरा कौलहे, ४. बात 


तब इसके जवाब साइकारजादीने यह ' 


कहा चांदनी 
.._ सांची 

.. प्राण गमावे 

..॑. प्यारे चन्द्‌ चकोर यम बैल 
.._ कोयल सम कूकत फिहूं., * 


छिन छिन जुग सम कर कर बिन 





















हैको पटकर साहकारजादी मनमें बहुत खुश हुई और 
3 अत पबल अन्न क न न्‍मक कस. 
में रातके बारह ब बच्चा 
गया उसको देखकर साहकार जादीने कमंद्‌ डाछा उसपर चढकर 
जहरी बच्चा महलमें दाखिल भया ओर सब रात ऐश आराममें कटी 
चार बजेका ०० तब जोहरी बच्चा बोला कि, हे साहूकार 
जादी ! आपको हमेशा आप मुहब्बत एकसी रख 
ना तब साहकारजादी कहने लगी कि हे प्यारे ! में तो दिकोजान 
री ताबेदार ओर ये दोहा कहा 
इस फुलवारीका तुही, प्यारे सींचन हार ॥ 
. क्‍या ताकते है औरकी, देखे नेन निहार॥ 
तुम चन्दा में चांदनी, रची आप करतार॥ 
._ अब बनन्‍्दीको जानिये, अपनी ताबेदार ॥ | 
रह जब साहूकारजादीने कहा तब जोहरीबच्चा अपने मनमें 
बहुत खु साहकारजादीसे रुखसत हो अपने घर आया 
ते 2 तरह ऐश आराम करते करते उन 
छ दिन बीते तो यह सारा हाल उस साहूकार जादीकी 
गया तो एक दिन अपनी बेटीसे समझाकर यों 
और बेटीके 











बडे घरोंकी रे बेटी तू बेटी कहलछावती ॥ 
खोटी बातमें बेटी तोय छाज न आई ॥ 
प्रीत जगतमें हे री अम्मा वो सुखका 
क्या दुख पायारी अम्मा तू करत 
तोता बोला कि हे मेना ! जब इसतरह के जवाब 
उसकी माताने ये कहा- 

दोहा-मान कही तू लाडिली, छोड इश्कका 
जो सुन पावेगा पिता, मार उडावे खाल 
ये बचन माताके सुनकर बेटीने ः 
इश्क हमारे मन बसा, सुन. माता नादान 

तेनें क्या कीया नहीं, मन अपनेमें 
























है; 2२ ५३, के. ३) ३ व 
| नोकरने जाकर चिट्ठी दिया ओर कहा. यह 
वह साहूकारजादा सफरका सामान 
साथ लेकर चली किसके बाद 
र्न पहुँचा तब उसके सास श्वशुरोंनें बठी खातरकी 
| हा _तकी जब साहूकारजादा ब्यारू करचुका तो अपनी ख््रीकी 
चैत्रसारीमें जाकर सोरहा ये रास्तेका हारा थका था इससे इसे नींद 
आगई तब अपना मोका पाकर साहकारजादीअपने महलसे निकल 
जे शी बच्चेके मकानपर पहुँची ओर तीन बजे तक उसके साथ ऐश 
आराम करती रही उधर साहकारजादेकी आंख खुली तो अपने पास 
अपनी ख्रीको न देखकर उसने जान लिया कि ये स्नी किसी दूसरे 
खैर कल इसका हाल देखूंगा ये बात पडा पडा 
विचारता था कि, इतनेमें वह आई ओर अपने पतिके 


व | जाकर सोये साहकार बच्चा झूठमूठके 
ब्ोगया ओर वह खत्री अपने पतिको सोता जानकर अचक अचक 
कर जोहरी बच्चेके मकानपर पहुँची और उत्तीके पीछे वह भी 
जब वह जेंहरी बच्चेक मकानमें चली गई. तब अपना रूप 
र भिखारीका रूप धर जोंहरीबच्चेक मकानपर आवाज 
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कक हर पर मत 

खा हमारे दरवाजे पर पुकारताह सो तुम रः 

 छेकर उप्तको आओ तर पर साहकारजादी थालीमें र 

द्वारपर आई और उस | के 
मोती छाई थालभर ले जोगीके छाछ ॥ 

खेर मना मेरे यारकी कीया तुझे निहाल॥ _ 

थह वचन साहूकारजादीका सुनकर साहकारजादा 

कंकर पत्थर क्या करूं देओ गले का हार 

खेर मनाऊं यारकी ये मुझको दे डार॥ | * 

ये बचन मिखारीका सुनकर साहकारजादीने अपने गह 
उतारकर अतिथिको देकर जोहरी बच्चकपास चलीगई अं 
जादाभी हारको लेकर अपनी चित्रसारीमें पलंग पर + 

रहा ओर थोडी देरके बाद साहूकारजादीभी 


पास सोरही पर रोते ताप 2५४ सासस 


बहुतसा माल देकर बिदा किया तोता बोल 
: साहूकारजादादोतीन मंजील निकल 
























क्योंके वो कईजगहसे ऐसा दृटगयां था कि 
न रहा ये बचन साहूकारजादी का सुनकर साहका- 
अपनी जेबसे निकालकर दिखाया ओर कहने लगा कि 
और इसको भिखारीके वास्ते जोंहरीबचेके मकान 
किसने दिया था! तब तो उस हारकों देखकर अपने मनमें बहुत 

और अपने पतिके वचनोंक्रों सुनकर अंपने मनमें 
गई कि ये फकीरका भेष करके वहां गया था और 
यही इस हारकों मुझसे लाया है अब इसने मेरा सब हाल 
जान लियाहे अब ये मुझको जीती काहेको छोडेगा इससे कोई ऐसा 
उपाय करना चाहिये कि जिससे मेरे प्राण बचें थे बिचार वह साहू- 
। हाथ जोड गिडगिडाकर कहने लगी कि हे प्यारे!अब जो 
आ वह माफ कीजिये ओर पीछे में ऐसा काम 
आवे सो मेरा हाल करना यों कहकर साहुकार- 
] ओर बिनती करने लगी तोता बोला कि, है 
उस ख्रीनें उस साहकारजादेपर ऐसी मोहिनी डाली कि वह 
मुहत् आनकर कुछ नहीं कर सका ओर अपने मनमें 
गा कि खेर जो कुछ हुआ सो हुआ अब इसके मारनेमें क्या 
और ये भी हम जानतेहें [कि ऐसा पेड कोई नहीं हे 
हवा न लगीहो . ये बात मनमें विचारकर चुप होगया और 
$ खेर अब तो तेरा कुसूर माफ किया परंतु 
॥ काम मत करना यह कहकर उसको गलेसे 


ऐ मेना देख मद केसेरहमादिल है" के 
































मुझ बिन मेरे पियारेकी क्या दशा होगी इस ब 
हमेशा उदास रहा करतीथी- तोता 
सोचमें इसका यह हालथा ओर उधर 
जोजो : > 8० केक जरीथीं उनका अब ध्यान 
होतेही जोह यह सुना कि साहकारजादीकों उ 
अपने वतनको लेगया वह एकद्मसे चुप होगया और 
यह दोहा पढनेलगाः- 





3. 


दाहा ते 
हाय दई केसी करी, भयो बिछोयो हाय ॥ 
प्यारी मुख देखे बिना, जान अजाये जाय ह- 
जो तुझको था बिछडना, नाहक कीनी प्रीत 
रप प्रीत फिर हक कर ८०५८ 

यह दोहा पढकर चुप होगया 
लछग।क, अबी क्या “ 
वैद्यको बुलाया ओर उससे कहा किवैदराज ! 
देखो कि इसे क्याहोगयाहे न तो 
।  त यह सुनकर वेद्य 











भेरेपा है समझमें आवे सो करो ये कन्कर वैद्यतो 


5 


॥ चला गया ओर उसकी माता कहने लगीः- 
दाह 

मेरे लाडले, क्या दुख व्यापा तोय ॥ 

का +रट कह ः3--ल मोय ॥ 

। » सुझका नथार॥ 
तू सांच बतायदे, कृहा उठी तन पीर ॥ 
जवाब बेटका दोहा 

» गया निकल अब हाय ॥ 

दिल बे चेनहे, वा मोय न कछू सुहाय ॥ 

| माताका 


जब तनमें लगजातहे, नेन बाण सम आय ॥ 
फिर वो बचनेका नहीं, छाखों करो उपाय 
लगन लगेकी पीर अति, कसकत दिन 


खानपान सुख त 
जा तनंम लागी + ५ 3 
फिर तो वह बचता नहीं, ज्ञान ढालकी 


चिकने घट सम होतहे 
















दिखावै कोई उसकी सूरत मुझे ॥ 
मोहोब्बतकी दारू मुझे ॥ 
मुझकी बिना उसके अब । 
दीद उसके तडफताहे दम ॥ 
या तो मुझको वो इश्के कमर ॥ 
जान जातीहे निकसी फिल हाल॥ 
कोई सुनता नहीं 
जीनेकी करता नहीं ॥ 
लगी चोट सीनेमें ए रंगीलाल ॥ 
प्यारीके उठता मलाल॥ 
सुनकर वजीरजादेने कहाः- 
क्‍ क्यों बनते नादान ॥ 
ए र्‌ र्तिः खोतेहो जान ॥ 
॥ क्यों खोतेहों जान कामके बशमें होके ॥ 
रगये सबी घर बाहर खोके 


है 


व 4245 


324 









वजीरका । 

मानो मेरी बातको निश्चय मेरे यार ॥ 
परनारीके फन्द पड होगे बहुत खुआर ॥ | 
प्यारेजी होगे बहुत खुआर होयगी तुमरी खुआरी ॥ 
* कठिन सारकी थार बनी पेनी परनारी ॥ 
प्यारेजी त्यागो उसका सोच मान लो बात॑ 
, इसमें पडकर यार होयगी हँसी तुम्हारा॥ 
तोता बोला कि हे मेना ! वजीरजादेने बहुतेरा समझाया 
उसके दिलमें एक न आई लाचार होकर 85 
घरको चलागया ओर इधर जोहरी बच्चा अपना 
जवाहिरात लेकर जंगलको रवाना हुआ और एक शहरमें' 
अपना लिबास उतारकर जोगीका भेष बनाया और मे 
नामकी माला जपने लगा 2 


नि 

















पंता अपना पूरा बतादे मुझे ॥ 
भटकता ; ७० चाहमें ॥ 
“2<. घरको तेरी आहमें ॥ 
पिला आन सुझको गुलाबी शराब ॥ 
हुआ तेरी उलछफ़तमें यहांतक खराब ॥ 
छगा आन छा्तासे मुझको शिताब ॥ है 
दिलसे रंजो अलमका खिंताब ॥ 
छोडेथी इकला मुझे एकदम ॥ ई ५४. 
छिपी अब कहां कर 3 पु ; 
बिना तेरे देखे न दिल चेनहे ॥ 2८ 
. कटे अब यहां रोरो दिन रेनहे॥ 
कर महरकी निगह ओ परी ॥ 
मेरी क्या गत करी ॥ 


























. कह में क्या जतन 

तेरे इस इश्क में फँसकर रह सुझक 
जैठका तपना न अपना 
धूप आति जालिम अकेला 

तलेया बावडी कूआ सभी जल सूख 

ते चश्म दर्या 


जे ज्वाल जालिमूजले, सूखे ताल न नीर ॥ 

मत इन ह+ 3 ४०४" की ७:०० 

|| लगा ॥ ! इसी तरह मुसीबतें उ 

में पहुँचा ओर उस शहरके तलाव पर जाके डेरा किया क्यों| 

ने अपत्ते मनमें सोचा कि यहां सब दानेकों 

सो किसी न किसी दिन वहभी यहां स्लान 
“५ ४४ बला जरूर होजायगा- यह बात 

। 3+ “4 घूनी २७४०० ००० वहां रहते क 
है वह साहुक 

अपने घरको चली जब जोगीकी 





दिनरेन 
पियारे नेन नींद नहिं आती जी ॥ 
रो रो रेन गमातौजों 













कहा कहिदो सोच बिचार ॥ 
जवाब पुरुषका 
बिचार पियारी अब तुमको कया करनाजी ॥ 
सुकह 55९५३ 8 अं ३० से पारी ॥ कप 
2] गग इश्ककी उसमें जल 
- कौन तरहसे तेरा मेरा होय काजका सरनाजी॥ 
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ओर हाय हाय कर चिछाने लगी इसकी वेकछा 
 दौड आईं ओर उसका गेरहालदेखकर बहुत घबडाई और' 
ने साहुकारजादंसे जाकर हाल कह सुनाया उसको सुनतेहीस 
जादा दोडा आया ओर अपनी ख्लीका गेर हाल देखकर घबडाः 
ओर पूछनेलगा कि;हे प्यारी!आपको अपने दुःखक 
हाल मुझसे कहो क्योंकि तरी बेकली सुझसे सही नहीं रत 
तेरा यह हाल देखकर मेरा जी घबडाताहे यह सुनकर 
कहने लगी कि हे प्राणप्यारे! आज दर्दके मारे मेरा 
ओर कोई दमकी महमानहूं आपसे जो कुछ बने सो 
इकारजादेने उसी वक्त बहुतसे वेद बुछाक 
ख्रीकी ओषधि कराई मगर उसको कुछ फायदा न हुअ 
बेकली बढने लगी तोता बोला के हे मेना|वेद्य 
करें जो कोई रोग उसको होय ते| उसका इलाज 
इश्क मुहृब्बतका दर्द था उसको वेद्य बिचारे 
किसीने कहाहैः-- क्‍ 





का 





जाते लगनहे ताहि लखे सुख होय॥ |... 
तीरके घावका यतन न जाने कोय ॥ 












याको दुख वोही लखे जा तन छागी होय॥ |. 
भेना ! इश्ककी दवा किसी हकीम वेद्यके पास नहीं हे सो इन 
बीमार पर कुछ असर न किया 


| होकर वे विघर चले गये तब तो वह साहकारजादा अप 
नमें घबराया ओर रोनेलगा साहूकारजादी बोली कि हे प्यारे ! 
ऐसे उदास क्‍यों होतेहो जो मेरा आपका इतनाही संयोग है 
[पका ओर सर #+केट रेल. भी बहु 
_तसी परंतु मुझको आप सरीखे पुरुष मिल 
क्योंकि जिस दिनसे में आपके घरमें आईहूं उसी दिनसे आप मुझको 
से प्यारी रखतेहो ऐसी ऐसी मुहब्ब॒तक बढानेवलीबात बनाकर 
का : [दिको उछू बना लिया वह साहूकारजादा उसकी बातोंमें 
उसके मक्कर ओर फरेबको न समझा सचझहे जिन ल्ियों के 

रेबको देवताभी नहीं जानते ओर बड़े बडे असुर ओर 
















के भोजनकर जाया करो तब वह साधू नित्य साइकारके 
सो तोता बोला कि हे मेना ! एक दिनका जिकहे कि 
कामके वास्ते किसी दूसरे गाममें गयाथा ओर इधर 
और उस ख्रीने अपना मोका पाकर खूब जर जेवर लेकर चल 
हरदा शदा किया सो रातके समय वहांसे दोनों जने चल दिये. हे 
आना ! देख उस साहुकारजादेने केसी मुहब्बत की परंतु उस कमबख्त 
ख्लीने अपने मनमें जरा न सोची (िफ्य ४० चली 35५: 
 छसे जब वह साहुकारजादा आया और अपनी ज्जीको ओर सा 
_मदेखा तो जानगया के ये योगी नहीं था ये वही बदमाश उसका 
था ये बात मनमें सोचक्र अछता पछताकर बेठरहा और इधर 
नो कई एक दिनिके बाद एक शहरमें जाकर 
और एक मकान किरायेका लेकर वहां रहने लगे.उस मकानके 
एक पठानका मकान था यह पठान नो जवान हूरका सा बच्चा 
स्वरूपवान था देवयोगसे एक दिन वह खत्री अपने मकानपर 
' चढी और वह पठान भी अपने मंकान पर बेठाथा ज्योंही 
की मुश्ताक होगई ओर 
होगया तरह उन 
मकर ब्‌त गा हुई ओर पठान उस ख्त्रीके घर आने लगा ३5० 















#ब्> 


ओर अब बहां ३ 
हरू एक तरह की तकलीफ देने लगा इससे मेंने इस् 
ओर इस पठानके घरू में दो राटीका सुख व 


हे क्योकि डी अपने 
. कब होने की है किसी कविने 




















* ॥ इति श्रीछठवाभाग समा ॥ 
चौदहवों दास्तान मेनाका कं 
बोली कि हे तोते ! अब में तेरी दास्तानका जवाब देतीई 
लगाकर 3 इडल ०.8 नामक एकबडा शहर था जो अति म- 
नोह और और चारों तरफ लालपत्थरका परकोटा ब- 
नाहुआ था राजा ओर प्रजा दोनों चैनसे रहतेथे राजा भद्ठसेन राजक 
 रताथा वह राजाबडा प्रतापी ओर धमात्मा था उसके एक बेटा बडा 
_चतुर व स्वरूपवान था उसके रूपकी बराबर ओर नहीं 
आताथा मानो साक्षात्‌ कामदेवही का अवतार था उनका नाम रणधी 
रकुमारथा ओर उसकी ख््रीका नाम चम्पावती था वह ख्लीमी अति 
स्वरूपवती ओर गणवती थी ओर हमेशा पतिकी आज्ञामें तत्पर रहा 
करतीथी इन दोनों स्त्री पुरुषेमिं आपसमें ऐसा स्नेह था कि एक को 
र दूसः मय टताचा सो हे तोता! एकदिनका जैक 
घीरकुमार अ 





०४४ # ४.४६ 


; कर सका पी हाथ मुँह घोकर ऊपर 
छायामें टहलने लगा इतनेमें आगे बढ़कर 
दि माप 
दि ओोदेको बागके दरवाजे पर बांधकर 
करनेलगा. वहां तरफ 
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उधर हीको चल दिया। थोडीदूर जाकर क्या 
पर तान ख्रियां फूलोंकी क्यारियोंमें हाथमें हे 
टहल रही हैं उनको देखकर राजकुमार मोहित होकर गिंरने 
गा' सम्हलकर खडा रहाऔर मनमें कहनेलगा 
$ ये स्ली कोनहें इनके केसी मनोहर चितवन हे ऐसी ख्त्री तोराजाके 
नवासमेंभी नहींहें इनकेरूपकी शोभाके सामने इस बागकी शोभा 
और इन तीनोंमें से बाचकी म्रीतो मानो 
दिवको ज्तली रतीही प्रगट होकर इस बागकी शोभाकों 
| कोः रत हर कमलके पुष्प सरोवरमें 
ऐोंकी शोभाकों नारंगियां टूट टूटकर जमीन 
गिरकर तडफतीहें ओर होठोंको देखकर कुंद्र कुम्हिलातीहें 
कुन्दकली ठिठका जाती है और इसकी गोरी 
जा का पेड ३-४ होतांहे और 
है चन्द्रमा लजित होकर श्यामता 
की सी तो आजतक मेंने कभी नहीं 
| या देवकन्याहे या अप्सराहे या नागकन्याहे 
नह गिकयहि वि कर तो कह. 
























और दूसरीका नाम 
कर अपने बागकी सेर करनेको आईहें ये बात 
राजकुमार कहनेलगा कि आपका कहना सचहे जैसा 
का नामहे वेसाही रूप गुण दो कि) 


बिन भ्रूषणही सोहही, चतुर नारकर भाव । 
चहिये नाहिं अँगूरको, मिश्री मधुर 
.. हे सखी !अंगरमें मिश्री आदि मछुर पद 
नहीं रहती ओर जिनके नेत्र कमलके 
: छुए लेतेहें उनमें अंजन क्या अथवा जो 
हम गिजक लगाना कस के : 








कलता दूसरीक्यार्रामें जाकर खड़ी होगई तब 
उडने लगे मुसकुराकरके अपनी 
कहने लगी।के देखो सखी यहां भी इन बजमारेभोंरा ऑने 
न छोड इनसे मुझे बचाओ यों कहकर मंद २ मुसक्याय 
र चुप होगई इनें बातोंको सुनकर राजकुमार अपने मनमें कहने 
गा कि मेंने अनेक बार नगरकी ख्रियोंको उडते भोंरोंसे कटाक्षकर 
के झख मे है परंतु सदा उनकी बनावट॒ही पाई गई किन्तु 
करनेसे तथा मंद मंद मुसक्यानेसे सीधायन और भोला- 
महोताहे और सत्यही डरीसी मालूम होतीहि हे भोंराओं ! 

॥गीहो जो इन चंचल नेत्रोंकी कोरका स्पर्श करतेहो और 
आदि आशभूषणों सहित कानोंके निकट जाय ऐसे 
संदेशा सुनाते हो अथवा हमारी 
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मारहें आपके वागमें आये हें 
पाइनेका आदर करनाही यो ग्यहे ये बाः 
चम्पकलता ने इशारेसे कहा कि अच्छा इनको 
चित्ररेखा बोली कि हे परदेशी ! कुछ जलपान कर ढेंडे 
राजकुमार बोला कि हमारा तो कलेजा आपकी 
मीठी बातोंके सुननेसे ही 5ंढ। होरहाहे तब चित्ररेखाने गलीचा 
छाया और कहने रूगीं कि आओ विदेशी आप इसपर बैठिये घडी 
शक आरामकरो तब राजकुमार बोला कि आओ आपमभी बेठे 
नकर सब बैठ गई। ला चित्ररेखा बोली कि आपकास्थान कद 













! और राजाका में बेटाइं ओर रण- 
भरा नामहे आज सबरेरे ही में और मेरा यार दोनों कुछ 
शिकार खेलनेकों आयेथे सो हम दोनों यारोंने अपने 
ीडे फेंके हमारे यारका घोडा तो थककर 

र हम उस हिरनके पीछे चले आये ओर सब फोजभी 
रहगई यहां आनकर हिरन इस वनमें गायब होगया 
चला तो रास्तेमें आपका बाग नजर आया 
में यहां इस बागके भीतर 
तो अपना साथ 


_ शॉजकुमारके देखकर चं 
. योंसेबोली कि हेसखियो !अब 


को चलिये क्योंकि पिता सन पावेंगे तो जाने क्या क 
कर रानी चम्पकलता चलनेको तेयार हुई 
सुनाकर और एक लम्बी आह भरकर ये 


मनभावन भई सांझ सुहाई ॥ 





. इश्कमें प्यारीके में जंगल भटकता जाउेंगा। 
तो हशमतसे में दामन झपकता जाउँगा ॥ 
मुझको 

















वि और किसके करनेमे आन+ ४३ छोर होगई कि झ 
गया आनकर ऐसी कठोर 
| अपना रूपरस नहीं पिलाती मेना बोली कि हे तोता ! इस- 
नेकों तरहके विलाप राजकुमार करनेलगा मोहिनी सखी 
रकी यह दशा देखकर आँखोंमें आंसू भरकर कहने लगीहि 
र! धीरज घरो इतने क्यों अधीर होतेहो किसी दिन परमेश्वर 
करेगा तो फिर भी तुम्दारा मिलाप होजायगा परंतु सब काम 
सें होते हें आप अपने मनमें धीरज बांधो यह सुनकर राजकुमार 
कि मोहिनी में किसतरद धीरज बांपूं मुझे तो उसकी भोली भो 

प ३० के मोतीसे दशनोंकी हँसन व मृगकीसी 
नछे यों कहकर राजकुमार ये कवित्त पढनेलगाः- 


न भोरोंसे रक्षाकरी थी तेसेही आप मेरी इन 










मनोहर याकी लगे मन भाई। 
सु | की औक अल छाय रही तरुणाई ॥ 














 “ओविरहके भरे बचन राजकुमारके सुनकर मोहिनीने मनमें जान 

( कि चम्पकलताके |मेले बिना इसको किसी तहरसे चेन नहीं 
लैये राजकुमारसे कहनेलगी कि हे राजकुमार ! आप घीर 
सारी व्यथा दूर करनेका उपाय करूगी तुम 
कु मोहिनीके चरणोंमें गिरपडा ओर हाथ 
लगा कि,हे मोहिनी ! जो तू मुझे प्यारीसे मिलावेगी 
देगी और में सारी उम्र तेरा ताबेदार रहूंगा. तब 
नेलगी कि, हे राजकुमार ! अब में महलमें जाकर अप- 





यही 


कप सुनकर राजकुमार एक आह भरकर कहने लग 
+ ०५२०७ 5 ; 


से 24. ! कैश 
हु ९ 4 चुना 
ल्‍ अपना शत कि ८ 
है ५4 'निर्देयीवाग है है ल्टप +२-5 है: ३०५३४ 
जा / ! ६ प 
दल 24 ही ४१ लक ह! 
+ 002 की २-23 रत 


+७5-/थी 
शड 









रात ज्यादा होगई तो थककर एक पेडके नीचे बेठगया 
ओर चन्द्रमाको देखकर अपनी प्यारी चन्द्रसखी चम्पकलताकी 
जद करत $ यह दीहा पढने छूगाः- 
का दोहा डा 
. अहो शशी तुमसे अधिक, मम प्यार्रीकों गात। 
ताहि देख सस्माय तुम, निशि दिन छिप छिप जात ॥ 
जब प्यारी महरून गई, तब तुम प्रगटे आय । . 
' ओ बिरहीपे करतहो, दनो जोर जताय ॥ 
' मैंना बोली ऐ तोते ! इसप्रकार बिरिहमें व्याकुछ तडफते तडफते 
: सजकुमार सारी रात बीती फिर सुबह होतेही इधर उधर पूमने 
इतनेहीमें उसका यारभी सब सिपाहियोंको साथ लेकर ढ्रँढता 
बरी बागके पास आ निकला वह राजकुमारका यह हाल देख 
ने लगा कि हे मित्र! तुम्हारा ये क्या हाल हुआ घोडा आपका 
देखते देखते हेरान होगये अब बड़ी मृुशकील 
पता लगाहे दे मित्र!अपने दिलका हाल मुझसे कहो 
क्यों होरहे हो ! तब राजकुमार ये शेर पढने लगाः 
"न बोलो कोई मुझसे इस दम भला । 



















ह«.....। 








फिर आप ऐसी ख्लीको छोडकर दूसरी 
जातेहों यह बात अच्छी नहीं क्योंकि राजोंका 
का धम्म साइस और धीरता घोरणकरनेका है 


सुनकर राजकुमार ये दोहा कहने लगाः- 


धर्म्म धीर तबदी तक, जब तक लखी “* 
नार नेनके मिलत ही ,साइस देत बिसार। 
जबतक तन छागे नहीं, नारी दृगनके बान 
तबही तक वह बन रहो, पण्डित 















मल रा तन 2 जुआ है वह बाल। 
| ) कैछक गोर कछु छाल ॥ 
चच कुमकुम मन छसत अति, काम केलिके पुंज। - 
ग॑ मदके लवलेंसते,.करत भँवर बहु गुंज ॥ 
लकली सम कर ललित, जेघ काले सम देख 
! नाभि गेभीर अति, परी अवलिका रेख ॥ 
जत कपेल सुगोल युग, कछुक अरुणता घार ॥ 
ही के मन बस करन, राखो नार समार ॥ 
छी सम अधर युग, रही सु अति छबि छांय । 
को हसन लखि, कामी काम जगाय॥ 
राजको, ता बिच बेंदी श्याम । 
को बीर अस, जिहि न सतावे काम ॥ 
तिसारी सरस, जगल जंग कह घेर। ._ 
मिली मालती 


फेर ॥ | 
44१ छीन सुकटि 
बिधी, 





तद लाय। 





फ़न 


ह् 


न हि हि 4 हि 0 ु ै 
फ़ हि छिप ही 


डः न 








कि हे प्राणप्यारी! बिनाजाने पहचाने बिदेशी आदमी 
ऐसी मोहित होतीहे ! न जाने वह शख्स कोौनहे आपको 
० >> बात चित्ररेखाकी सुनकर चम्पकल 


._ जादिनसे निरख्यों बनमें मन मेरो रूग्यों उनहीमें रहेहे । 
“खान तजों अरु पान तजो सनमान तजो मन येही चहे है॥ १॥ 
.नेनन बान परी जु यही बिन देखे उन्हें कल नाहिं लहे है। 
 नेह कहा लंगके जु छुटे सखी नेह वही जो सदा निवरेंहे॥ २॥ 



















. तोसों में दुराई नाहि कबहूं हियेकी बात अबू दुराड़ 
० कम मानिये । नेकही चितेके मेरे चित्तको 
“का ष॒ गयो रूपकी निकाई वाकी कहांलो बखानिये॥ 


पहिचानिये । छगन नईकी भई आन अकु 
कान मेरे बार पीर छाइये ॥ 
वह बांकी अदावाला कामदेवके समान 





/0४* ६ 











_ आपके पिताकों मालूम होगया तो दम तुम सब 

इससे आप मेरा कहना मानकर इस 

देखो आपकी आजहमें केसी गत होगई हैः 
कवित्त 


. ' बिरहमें कुमारके विकल बिलखात आप बोरीसी 

.. घूमके गिरीही ज्यों घरी देह आनकी॥ सांसन 

... थलसी दिखाई देत होनी ना मिटाये मिंटे 
लपेटी यु मेंढी 





गुही मुकतानकी ॥ यु 
प्यारी !चम्पकलता ४ 


पद सकने म राव :4+252005-2-यु 


हर . जः । तुम बाग तजो तबसों वह बावरों होय पुकारतहै। 








धीर तुमारे बिना रूहि स्वांस उसास बिसारतहे ॥ 
फिरे बनमें भटक्यो बिरहा नहिं तोर सहारतहै । 
बिन जीवे 2० “ले धरानसों मारतहे ॥ 


मा रहे न पानकी सम्हार वाय फिरत दिवानो ऐसो बन 
दौर शेर करे नामले तिहारों सखी बार बार 
ही भेरायके॥ रंगीलाल ० बाय घडी एक 


















जुल्मसे उरूज॥ 
हमको मिलाया तुझको हासिल क्या हुआ ॥ 
तेरे गममेंरोते रोते घुछकगया सरता कदम ॥ 
0 ( कै अ ल मेरा शम अ महफिल क्या हुआ ॥ 
: 2 आबरू इस इश्कने 
छोड बैठे सबको हम दिल तुमपै मा यल क्या हुआ॥ 
५ मोहिनीसे राजकुमारने कहा के तुम अपनी सखीसे 
कह अपने बीमारकी दवा जल्द करें बरन्‌ इस बीमारका 
जीना सुशकिलहे मेना बोली कि हे तोते !यहां तो राजकुमार मोहि- 
समझारहा था अब में चम्पकलताका हाल फिर सुनातीहू 6 
कान लगाकर सुन दूसरे रोज सबेरा होतेही वसन्‍्तका रोज जानकर 
औरभी बराबरकीसखियां आई ओर चम्पकलताको उदास सोती हुई 
'कहनेलगीं कि हे प्यारी! आज देखोऋतुराजमहाराज वसंतका 
शहरके सब नर नार मनातेहें ओर आप उदास बैठीहो आपकी 
बर्‌ रही हैं सब मुख पीला पड़रहाहे सो इसका क्या सबब 
' देखो आज वसंत महाराजकी कैसी शोभा होरहीहैः-- 


ने बागनमें गौर ठोर बीर ऋतुराजको.. 

ज सरस्यो परे। भनति जार अम्बन कक एल 3 

ते मं मंजरीनते सुगंध निकस्यो परे ॥ काम मा का 
नको प्रीतमको प्राण तरस्यो परे। अबनी _ 
















हि जी 

हे हग आल तन 4 

.. खेद बिना मुख चन्द मलीन भयो द्रुत हीन नं बोल 
कोन उठी तन पीर सखी कर नीचो सुखे न बडी रे 

. यह वचन सखियोंका रस 


अच्छा नहीं लूगताहे यों कहकर ये 


डे पलास ४४.22. टेसू है अम्बर डारन छावन 
मदमत्त मध्क निकुंजनि शोर न 
क्यों सहिददे कगार किला अरी कल कोकिल 

देखतहीं करें प्रान पयानरी वेरी वसंतहि 
यह कहकर आह भरकर राजकुमारके 


वसंत गानेलगीः- 
आयो वसंत आई बहार । 










हे रंग मन हुलास ॥ 
प्रश्न अब तो करो पूरन ये आस। 
मिले हमारों हमसे यार । 
शक करत छार छार ॥ 
॥-ऋतु वसंत पावक सहृश, जरत बिरहनी अंग । 
. येऋतु उन ही को भला, जिनके प्यारे संग ॥ ५ 
फिर चुप होगई इतनेम मोहिनीभी राजकुमारका संदेशा 
सुरत देख चम्पकलता बोली कि मेरी प्यारी 
क्या खबर लाई, तब मोहिनाने राजकुमारकाखत 
॥ और की अयआाइनागा अर वकुकर। 
। लगी अभी गया तो 
किसी न किसी शोर उनकी 


| ५ ४ अप 
है 


5 आक *8 





















गो सब ठाजमें आज कहा मोहिं साज समाज सगेते। 
_मारतंबानकमा 38 ४ कल कामहे अंग. कपल 
देय यह बैस चलीयोंही दुःख दगेंते । 
... लाज रह बह आओ गट अब प्राण बचे मिय फंड लगेते 
 छेसी कडी कडी बातें चम्पकलताकी सुनकर उसकी माताने अछग / 
जाकर चित्ररेखा ओर मोहनीसे सारा हाल पूछा तब चित्ररेखा बो 
ली कि है महारानी! आपके हुक्मके बमाजेब हमचम्पकलताके साथ 


देखा और उसकी तथा इनकी नजर मिली 
मोहित हुए हें कि जिसका बयान में कर नहीं 


। डा ० मार तो इनके बिरहमें बावलासा होकर चारों तरफ घमता डोलता 
है ओर इनके ऊपर अपने प्राण न्‍्योछावर करनेको मुस्तेदहे 

इन्होंने भी उसी दिनसे खान पान तज दियाहे आठ प्रहर चोंसठ 
धडी रो रोकर काटती हैं हमने भी इनको बहुतेरा समझाया है परंतु 
कं एक भी न मानी ओर जब हमने बहुत कही तो हमसे कहने 
। मैरी शादी इस राजकुमारक साथ करादो नहीं तो 
। है माता! आप भी जानती हो कि इनकी 





तो जान के राजन 
जाने कहां कहां 
: घर बेठेही चम्पकलताके मन भावता वर भेज दिया 
फिर न पाओगे क्‍योंकि जि कहाहेः- 


काल करंता आज कर, आज करंता अब्ब | 
ओसर बीतो जातहे, फेर करेगो कब्ब॥ 
इससे हे महाराज !जो कुछ करनाहे सो अब करलो जाने 
दिन केसांहे ये बात रानीकी सुन राजा जालिमसिंहने 
अच्छा आपका कहना हमको मंजुरहे ये बात कर 
और सबेरा होतेही राजाने फरार > 


राजकुमार ठहर रहेंहें उनको हमारे पास 
चोबदार बागमें गया और 
कि आपको महाराजने याद कियाहे इस 












करे तब राजकुमारकों घबडाया गरजादा 
मित्र! मरदोंका काम घबडानेका नही ई जा अ 
 ज्ुके हो तो पका न 











राजकुमारको दिया 
अपने सांथ ;म बिदा ४०४. 5० 
पर जाकर डेरा 

लोग अपने अपने जब शामका 

| हुआ तो राजकुमार अपने घोडे पर चढकर सेर करनेको गया 
गीर वजीरजादेकी लश्करकी सावधानीके वास्ते छोडगया रानी 
चम्पकलत् ल्यलआ आप अपनी चिकोंमें बेठीथी सो उस जगह किसीतरहसे 
लडकेकी अँगूटी हाथसे निकल गईथी सो रानी चम्पकल- 
ब्ारकी अँगूठी जानकर उसे अपनी उंगलीमें पहिन ली 
राग जलनेके समय राजकुमार भी हवा खाकर आया ओर 
से निश्चिन्त हो शयन करने लगा उस समय रानीसे केलि 
रनेमें हाथसे हाथ मिला तब उसके हाथमें वजीरजादेकी 
रर राजकुमार मनमें जलगया ओर सोचने लगा कि यह 
पास कहांसे आई,हो न हो इसकी ओर बजीरजादेकी 
व्‌ जात का भरोसा नहीं ऐसी ख्रीका क्या 
दिन ये मेरे जानकी दुश्मन होगी ये अपने 
ऐसी तलवार मारी सिर 















.. तोता बोला हे मैना!देख में तेरेसामने मरदोंकी बहादुः 
योंकी बेवफाईकी एक दास्तान कहताह जरा कान लगाकर 


चन्द्रमुखी पिकबयनी 
उसके हुस्नकी चांदनीनें सारे जहांनमें धूम 
पद्मावती था उसका यह प्रण था कि जो शक्स 
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जार विपयिनको समान ०५८ हठाहलछ 


तोता बोला कै,हेराजकुमार ! मेरे कहनेको मा- 

को छोड अपना राजपाट कर तेंने अभी ख्रियोंके 
किसीकी साथी नहीं होती ओर 

अब में ठझस एक खत्रीका दास्तान कहताहूं तू 

एक खत्रीकी कहानी- 

उसकीएकजाटसे दोस्तीथी ओर उसके 

षेका लडका था जब वह पठान करनेकोी चला 


'ख्लीका यार जाटआताओर बर्डामोजसेएश अ।राम 
आने: अपनेघरको चलाजाताथा 



















तबे पुचकार जबाब दियो हे 
'मैना पदमावतीका “+ “+ हीरामनने कहाः- 


न्‍ ' री राजा एक बिजेंसेन ताको गुरु भाई ॥ 
“0 
जग || 

ज कताकों पिधितारे 
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२0." कर 
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कर वांदीसे कहने लगी कि, हे 
राजकुमार कमवख्तीका मारा मेरे 
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वांदीका 
बिजयसेनको बुडवायां और बे ओह 
बैठा लिया तब विजयसेनने कहा कि,महार 
आप 


होगा क्योंकिये भेरी तो पुतरीकें स 
"्रक। 
. ताइई इसका सारा विजयसे 
राजा ! तुमने जो राजपुत्र केद्‌ वे 
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देखकर दूतीको बहुत इनाम दिया ज्योतिषी कहने 
आर! उस प्रभावतीका कुकर्मकेसीने न जाना इससे 
गताईं कि,तू अपनी ख्लीका ख्याल दूर कर नहीं 
दिलमें एक न आई आखीरको 





सोचने लगा कि अब हमको निश्चय हुआ कि 
जात कोई नहीं मेंने इसके पीछे केसे केसे रंज 





जी आप कह 


. » ॥॥॥॥॥॥॥ 
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